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श्री हरिर्जेयति। 
शुनाणढना शाखी ३ण्युवद्ललह्षस गाधि शाखीओओे +. 
बताना नामथी केला निणत्याना कण्य भात्य 
शाखे!थडी छे ११४१ त्ये, छे तेढ 


[CN 
| ६१ न्‌ 


इवे जपशि० विशिष्ट २५२ इछीजे-8६१ सप्त कणरी 
नातं महेनते जने सुत भये गाधावेदां भभ होम णहु धामधुभीथी 
यथाविधि परावेता पूय ध्येय मे।ध६ वहमीनारायणु रा धारभएु 


` गोपीनाथ नरेवारायशु भाहि पतिभास्पसुपेती पण्‌ वी ६6१ ६२० 


६६१५ ज१०ी ६०4 छे तेने प्रत्यक्ष भुप-- 
“हरि २५२५ निशुय” तिज 80२० इस्त भशाष्यमा-9्‌- 


` पत्वलायायें' पेष ८८ "श्रीहरियि शेताची मति” पोतान्‌ 


हते!न शव दाल मारे ०४ १३२ इरेला २५८२२५२। थापीस 


शाहि मने पोते स्वस्परूप[त्मिड ते भूतिणे। भ्रमा प्रति 


छै, पणु पाताना धर्मात्मन ०४०५ पेक्षां नहि, गावी लावन! 


-राणवा्भा ्यून्याश्रयृहोष जावषते नथी तेभ पातिव्रत्य 
। द्वीप पण्‌ खावता नथी” सेन मनमानी अपरविभणता भया | 


णे उधारी बारी छे, महिमा रे भूतिभ। छे ते पूवे थ 
गये नरेवारायणु धक्ष्गीनारायणु राधारभणु गोपीनाथ विभेरेवी नधी, 
पशु पोतावी भूतिम 9०८ 3रेशी इती, ते शहते।त। ६११०६ 


१ 


हाल मारे पथराव छे, ने पनी भने ते! खन्यात्रय ( णीळते! 


) ६५ भने आतिनं (पतिततने। सग) शेष जावे, मेटे 


“पूती गछ पथु भूति पून्य ष्ये मोक्ष नथी” भेव (१५९ 
“१३१4 8५३ अभ्‌ तेम जेवी हाढये। छे 


या थपि भणे अतिमातेही भासुरी व्यांदी बन्या छे! 


वेब भूण २4० शोधत युथातीतस्वामी भने जगठणापने मिथ्या 


नोभे १६० रेणु तेऐ जेपी देशी १३४ वाते % शाशी भूति. 


शेही छे, (केतो! मंहिष्डार सहाये न्हेरभा हयो छे.) अ, ५ वात 
४१८ “जगा रावारमणु गने अत गे पीवाय तेती यापे भोम, 


नथी, ने महारानी मारा छे ते थाण घरच मे प्रसाही भवी 


गारवा भव, पथु समण्ण्यावु' ते! भार्दुं ४ छै ळे ४ शृश'३। 


_छेवाने परेषाम 3२ब 8.7 (त्री रिम २५७२ पधरावेक। 


रधारेमणु जे।पीनाथना खेमा पुती ० थोजी न इडेव। पूछ तेजे] 


६६५! (90२ ) १ अत्यांत एर गंशीने, तेमते प२पोतरभपु . 


हेनार। श्रीहरि, सपर्यन शास्र! अने तेना इता महामुनिणी गो. 


"ते अमा भाननारा सर्वे 2! श्रिताने पुछु तीज हुण्छ॥रे छ, गाम 


५५२५ स्थपेच| धद्वमीतार।यणु अने नरेनारायणुने पुवी भया मुय छे.) 


` # १ वात ५६ “ते पोते वरनारायणुवुं बण्यु छै ते ते केभ अधने 
 खन्यणे जान भुं होय ने लोगोगे। थे तेम पोते १४५२ भावेल नि 
ते खेत क्षण इहेषाय मारे जेने लोमीया दीघ! छ,” ( श्रीहूर- 


२५३५: तरेतार वणुन १२५३ साव तारी पाइवाने। हरत 


> ६२४१ ६शन्यि। छे) सिद्धांतस।॥२ सिद्धांत २४ "पशु ५६९३|५भपसी 


गे गरनारायणु तथा *वेत्‌३|५५सी ळ वादुहेवनार!यषु तथ! जे।ते।॥१शी 

श्रीहणुनारीवशु ते अति पुरुषथा पर छे ओभ अभाए' इहेवु तथा 
एथ ते शमे छ्ये खेम पथु इडेवु' नथी, “ पणु खेडे यवतार 
धूति ५२५ थी, परे नथी ने ५२ ते भा अत्यक्ष अक्षर ने 


३ 


. पुरषोतम मे छे.” ( भामां वरनारायणु, वासुद्दरनारावशु, ३५्यु- 
तासयणु सङ तमाम अवतारोने पर भहमपहेथी 8२) पाउन भायाम 


_ अ था उराबाने।! लड शय डिधारे। छे.) १, ४ बात २५ “ अमध्ष- 


वाहना. श्री नरनारायशुहेवनी अतिश इरी ते समे श्री०भ8।२०४ सुडान ६ 
स्वाभी गाह सात गाभण ओम भेद्या के जा लर्तणडन। रोग. 
नरेनारायशु छे तेभनी अतिमानी अति॥ शापे इरी ने भे साक्षत 
नूतिमान्‌ श्री नरनारायथुहेद श्री जध्रीक्षश्रमपासी छे तथा १४४५ 
|| बक्षमीनारायशुदद माहि सेः ते ३१८ एरषेतम शुम्भति भेष 
के लयात तेभनी 6पासना! तथा सेवा डरे छे.” ( पतिपेक्ष। १२- 
` नारायणु अणू तो तेच भाण्‌ याणणाथु स, छ; भ० याध्युछे 
तेथी ग] गत्यंतर खवणी बात नरेनारावथुधनि ७१६ 0२७५९ तारी | 
पच] ब्नेडी गढी छे.) जाषी ते! खत पातो शाज्शवु जपतारदरीडी 
_ विभुम छे, पं | न 
गणरणेापनी वार्ता भाज १ बात २० “४ इंश्वस्यरणुस०से 
पुण्य ?-जाषणु मधिरिमां नरनाराययु रापएुप्यु वब्गीनारावणु 
जे] पीनाथ खाहि जपतारे।नी मति पंधरावी छे ते पधरावपावुं शु ॥रणु 
इशे? त्यारे थापा मोया नरे श्री७म७२० भांगरेण ग जाममा 
- मंतवाधिाने तथा भीन जपतारे।ना 8५संधने मेमन! ४४३५२प हेभ।य। 
छत... पातानां स्वरूप. पीतानां भध्रिभा पघराऱ्या छै, जी? 
अवतारे! ० पे5४ ( बह्मीनारायणु ) गोवे (२१३०७ ) ५६रीडा शन 
` (नरनारायणु ) श्वेतद्दीप ( पासुद्ेव ) भाहि घाममा र्या छे तेभने 
हने पधराऱ्या नथी, णीन्न जपतारे।नी गति छे जेम त न्नश, 
जापणु। भध्रोभ ते. श्रीछ महाराव पोते छै ते चथा छवोता समास : 
` गिः वेषांतर छरीने धशन यापे छे...ते ते। सर्पाचु॥० भाटे छे, पुणु 
सुक्त! सभेने हशन ३२१। येण्य छे, (सप जपतारें उरता 
भुखाने मेट इहे छै) त्यारे वणा सुवामीभे पूठ्यु ०? से सर्वे 


रॅ 


यतिले श्रीछ महाराळ पोते छे तारे सेख भ्यान थाय ४ 
गहि? चारे मापा मो ळे से मूर्विभा ताना स 

हरीने देणारी छे भार खे भूरिगो -सडस्पनी छे तेबुं ध्यात 
थाय नि, ध्यान तो पोते सहन्वन'६ स्वामी ७खिप्यु जेवा नाभनी 
पंधरावी छे ते; इरबु,..१त २६ “हभण जमह१ना सोध्नु (४, य.) 
सवेना, तेमणु सल!मा पात इरी छे नरनारायणु अभवाननी के भूतिओ! 
छै ते २१५ ना, पोते छे, णह्रीह्ञश्रमभां रद्या छे भे नहि” खावी 
तो अनेड वाते! शास्नशत्रु यवतारभूतिओद्रोही छे, भा भन्मेती 3 
० सेवी १५३ १३८ बातेमाथी ० (सजना मुण्य शाख्रोमां 


यावी वातने। 4 पशु नधी) मघो! पडणे वाणी कषवीने न्यां त्या. 
- पदम 3 सस्ता थनावीने देव्या हरे छे, सा प्रक्षयनां मुण्य भान्य | 


शास्री साग ते. बर! पथु नगर रमता नथी 


७१ 8५सय ४४४५ श्रीहरि धु' इहे छै ते नळे खुव, भर्यावतारे। 
खे स्वयः शगवान छे ( पणु अ लमत मुडतना नहि) मदिरामा 


पधरावेधी ळे नरनाराययू सा भूतिओ। छे ते पूवे ते ते समये 
ते ते स्थे थभेक्षा, भूण पर थहान! साक्षात रामण्णा अवतारी 


छे (५७ श्री ते ते सभये लताने प्रशवित्षां ते ते क्षणि& ङ पोनी 
नेहि) भ भूतिओ! पशु श्रीहरिनी साक्षात्‌ छे ( पथु गेषावतार ४ 
स ह९५ गतिलो डाह्पनिङ नहि) ज। भूतिओमा तत्थ से नथी 
(५२ श्वश्पथी जलिन छे) २। सवे भूतिम! पर अह्मनी होवाथी 
` भात्यातिङ इद्यायु भारे ध्येय छे (लहत मुडतनी पेठे भध्येव- नथी) 
'श्रीडरिन भा सधणे। शुशालिप्राव, तेमना भुण्य मान्य अथान विश 
वथनाथी ०४ वि२५९ थाय छे तेने यु, स्वामीवाणा अने ग. पाषापाणा 
खने १24 पशु खीळे प्रत्यक्ष ०७१-- 

ध्याएु श्री8रिओे ळ्यारे भावि. मचुष्यीना हितम! वियार इरी 
ध्यानाहि भवनन भारे प्रतिभा पधरःववाने। प्रथम स्टप डे] 


कक मय 5 


ना 


८५ 


र है 


तारे (स. अ, ४ थ, २४) “ भहरि। डरावीने तेभ भारी अतिमाओ।.. 


; ५६२३, येना सेवनथी सेपडने भोका. यारेव पुरषाथीनी प्ति 


थशे, ” शेन भिर स्थापित तमाम भर्तिभाने पोतानी गने प्याना- 
थी उच्यायुडारिशी सव"साधारणु हहे छै, जमहावाध्मां पहेवनहेल।. 
नरनरायणुदेव पषरान्या त्यारे जा नरनारावणु हेव ड्या? ते. 


पेभषु पूवे भइ येणणायु मढा।सलामां मा रीते माश्रित हिताः 


जाप्यु छे, (स, ४, ४ न. २५) ' जेवेऊमा सक्षरनाभन्‌। तेळे- 
भाउणना मध्यमा गे श्रीडष्णु पुरषेतंभ जापणु। 8४३५ विरळ) छे भेळ 
पाते शूतणमां सकी तेना अब, भाटे घर्मअव्यपति अने तेती भूरि 
नभनी पत्नीने ६६ भङ्िथी ध्यान उरता, तेमती 68५२ असन थ्न . 
तेमना शजथडी आहु& १) नर-नारायशु खेवा भन्ने रूपे घारीने 


_ घरातणमा विरळ छै, भातापिताने बांछित बरथी सातोषीने, वशाना 


निेयस भाटे शणवान्‌ श्रीनरनारायथु भद्टरीबने पुघार्या, खा ९७२८- 


जना भदुप्योता मेह भारे स्वय तप. इरत 4६ खपि 
 महरीडाश्रमभा [३२।म छे. खेळ नरनारायणु रूपधारी भावेह्क्षरधाम- 


वासी श्रीषषशु अवान्‌ अह्ह देवानी रथ न!थी १९॥२ ७२५ ५६- 
डणरभा. ३९४० अने नारायशुना समा छे तर ते युव 


गळु न नामथी गाविलीऱ्या, माटे ते सुने मुक्त श्रीह, “ न२- 
-नाराबणु ' खेवा नासिथी उद्या छे. तें थ्या नश्नाशयण ४तिभा- 


रूपथी भे' दालन पपरान्या छे, छेसने विषे ननन्य क्ति 
उश्वाथी सवना ओय थशे खेम क्षशय नथी मा रीत 
गावे[हाह्षरचागी गण परथक्षन। जपतारबूत घर्मभूतिएन नरनारायशुनी 
प्रतिमा पघराववानी इडे छे, (स. ते. अमधपाद्वी पात थर्छ) 


वरताकषमां अतिमाओ। पवरावी तेभ पूर्वेन आणाल गा 
रीति भाप्युं छे. (७, त्र, ४०, २७) “ख। मध्य [रथ दद्गीन।२!यशु 
ध्वनी मे स्थापना डरी छे ते साक्षात ५।२३।धीश श्रीहण्यु सभ०८१।, 


§ 


इक्षिणु भारि & राधाने सहित स्थापन वरया छे ते द्वन. 


बिदारी श्रीण्यु न्नशुव। (शि. भां उद्य! २०7५) तेमनी सभीपे भारी 
भतं स्वीय मोनी असन्नता मारे पंधरावी छे, 80२ भ हिरा घन” 
सिते सहित भारी मूर्ति स्थापन इरी छ, हारडाघीश श्री छे 


येन जा दक्ष्यीनारयणु छै, अमन! २५२, लेह न ० न्यशुवा, . 


समारे जा सत्य ०४ पयन्‌ छे, खेमा अछने सशय रहेते। इश ते. 
खेळ लणबान थे हिवसामा राणा नांणशे, सा! रीत पूषन ६२३- 
घीश धब्मीनारायशुने तथा ९६।१न्‌विहारी शीर!वडष्युने २।५५।५ 
डेडीने ते भन्नेमा तत्वथी लेह नहि. व्यशुवाने। पथु इहे छे, १०] 
(ज-3०) “०? साक्षात लगवान इयु इरि छे तेते! स्वथ हुर्णपुरभा वसे 
छ, ते/ साक्षात ७२४५७ न ६ रिड पुरीभ २९,० २ पे विर छे? 


सेन श्रीषष्श श्रीडरिनी गलिन्नत! पशु ०एशुवी छै, (अ-3२) 


` “हरीश श्रीहण्यू वब्ताथमा वक्ष्मीनाशयशु नामथ २७ छ" 

अम इडीने पूवरूपनी पुरी अण्याति ५७ आपी छे, (५, ४२, ५५ ) 
“लडते।ने नित्य पूव! मारे दीक्षित यायाय पासे नि २६३७ 
तथा नरनार[यणुनी अतिभाओ। सपाची” खेवा पणू 804 छे. 


(अप २-४८) “ शुनाणढिमा महाम हिर डरावीने अयम्‌ हिर 
सक्षात्‌ पेतेन” इण्णु रखे ६।२४धीशनी स्थापन! इरी, हक्षिए 
टि ० दि १) ८ A ; 
१६२५ रापारमणुनी बुति स्थापन इरी? ओम पूव सयोनी स्त 


आपा छे, (अ.-५ गप) ‰ गाभा राधि सहित 9९0 
श्रीजेपीताथ नामना श्रीह्युनी स्थापना इरी ” २॥ रीते पू रुपनी 


वाह थपी छ, (अ,-४ ज-प५ ) 6४ था औडव स्यूम ४४१५ श्री 
इष्शुनां भधर! पाय अडारना डा छे, मेहळ श्रीहष्युनी सथान 


लेध्यी पाय अहारेती प्रतिमा छी छे पशु वाश्तवि६- 


| मेथी नहि अभ २।६।३य्‌ धब्गीनारायणु नरताराबणु _ २ दिइने। 
- प्रथा जमे६ पथु समध्ये छे, (अ.-५ ७,-६७ ) साक्षात श्राण्णू 
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लगवान अने जमे माध्रिमां स्थापेत तेमनी तरनारायणुह भाता! 

धेशथीपणु नेह छेन नहि अम व्नशुव' ” गेन साक्षात्‌ लभपान्‌ 
` ळेवाळ भूतिजति भिम श्रीम॒ुणे इहे छे, (अ.-५ |.-६८ ) “भार। 
नान्निताना सुणसा३' जा वोडमां भिरि डरावीने तेमां भारी) भूति 
स्थापी छे, “ अम श्रीहरि पोतामा अने नरनाराययाध्रिमां गभे 
- ब्यणुवाने। इहे छे, वणी “ भार! विधोभती चिता इरवी नि, उभ) 
३ भूत 8५२ पडताक्षमां अतिभारूप श्री७२३०० श्रीयासुद्वेन श्रीर/धाइुष्णु 
॥ त्रीवद्दगीनारायणुरूपे साक्षात वर्णु छ. भाराना गने जा जयिपेम[ 
४. हणारमभात्र लेह नथी, खा भूतिम सेवन इरनाराखेीने भाइ साक्षात्‌ 
` हृशन थशे” भा रीते श्रीडरि पेता सने स्थापित 85 भू तिओं | 
सेह नहि समष्थ्याने। इडे छै, शिक्षापत्रीभा- “अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो | 
ज्ञेयो न सर्वथा” २५ श्धइथी २१३०७ु, धध्भीनारायणु, नरनारायणु 


दहि स्वरूपमा . लेह सस्ती न ४७ छे, “ कृष्णस्तदवताराश्च ` ` 


` ध्येयास्तत्रतिमाऽपि च” २१ श्वे।डथी 3००, पेमना जवतारे। भने तेमनी 
प्रतिमास्रोती घ्येयता* समर्थी छे, बय, 2, ६८ भां तथा वेया, ११भां 
पुग्नु २५४त। इरी छे ते ते थडी व्यशुपी, 


| ७६१ वि०/यर्भा-8. ४१ “एतानि मम रूपाणि सर्वाण्यत्र न संशयः | 
` प्रयोजनवशादेव मतिरेकास्त्यनेकधा ॥ अतोऽत्र भेदो न ज्ञेयो ध्यानं कार्य 
यथारुचि ” स. रीते लशवान्‌ श्रीडरि०्ण बह्दनीनारायथ्‌ नरनारायण 
२।घप्णु मा सर्या्ुतिओ।ने पेतानांग्र रूपे।पणु अतिपाहवापू 
पातानां भते जमा तत्तले नि व्यणुबाने। उने तेनी यथाथ 
ध्येयृताने अहे छे, ना श्थाइती टीडाभा= श॑ डा लते 56! छे 
तेम अेङ्कूप होय परए जापे सूथापे्षां नेऽ स्वरुपाती 8पासन! 
२न्‌।२। जमते सङ्तिभां ्यखियारपछु जापओे १ डेम 8५।सनाभां ते। 
फ्रेम पतिता नारीन खेऊ० पति डय छे तेभ०/ €पासेग्रने खेडवळ 
स्परूपनु' 8५सन ढोपु' न्नेछभे १” सेवी शड हरीने 8५२ अमा 


८: 


समाधान उद" छे, “म नानत 'स राधया' जा थि. दीस स्प 
छे" येम पथु इल्यु छे. थाथी अन्याश्रय ४ पातिनत्यभज शेषन 
उलभावनार। जध्पश्ुत मळताना सवी साशये। सभुग्छि-न थे, 
भे! खपी दशक इरनार छे तेमनां पट भान्ये अमा! अनग्टनीय 
लछखे-न्टेती ११३ वाते।ना १8२ धीधाछे ते शापाभान्य नतबपुर पयनाभृत 
५ शक्षरिवानन। अधिपति श्री पुरुष तम ळे अथम धर्म हवधी मति 
छवी केने अडिति उणी तेने विषे श्री नरतारायणु +पिरूपे १४८ थने 
नइरीडाश्रम विषे तपने इरत इव! भने ते ऋषि सा 3 क्षियुगने कि... 
श्री घम ३५4७ लडितिने विषे नारायशु मुनिरुूपे १३८ थने जा सल! 
विषे निराळे. छे ते न्नथुन्ने, अने पण भोव्या हे जमे पारेपारे 
श्री नरनाराबणु घेवच' मुण्यपणु तावीओ छीझे तेइ त! भे. ०४ हार६ 
छे ० शरीहण्यु परुषे।तभ यक्षरघामवासी श्री नरना[रायशु ते ० भा 


ho 


सभा विरळ? छे, ते सार युण्यपछुं बावी छीने अने ते साइ 


म्भे शभर २५३५ जणुीने लाजे! इपीयाचु' भथ इशीने 
हिणरण'व भाहिर ५4१ ३रावीने श्री नरनारायणुनी भूति! 


५५२५) छे अने खे नरनारावणुने मेथीने जा लरतणाउनां मद्ये! 
जीन ६५१ ल छे तेते। खेम व्यलियारी, सियो तेन ते पोतन 
पशुन भेवीने भीन लरने लळे तेम छै अने ओ नरनारायश भरत- 
भइन राण छे” २ रीते (स, ७. मां श्रीमुणे उद्या १०८०) गधरी५ति 
गरेनारावशुने ॐ सक्षरेवाभाधिपति श्री पुरुषेतभना साक्षात अवतार 
तरी अतिपाहापूवे ते नरनारायणुन। मनन्य जवतार परी) श्रीडरिने 
निरूपीने ते वथ्थे तल्वथी जले६ ०णुवीने, ले पूव" १२५।२।युन०/ 
अतिमाओ। पधराववाचु इडीने तेनी पतिब्रतावत्‌ अति नावधी 


- शण्श्नीवताने पृथु तिर्ने छे, माथी हवे गडीबाओनी खन्याश्रय हष. 
उ पात्मित्य लग शोषली शाने वेश पथु अवडाश रहेते। नथी, 


`` अधिई उढीसे-गभ्१६ ४ “८ सन ्ॉटि यक्षर[६5 सुडते।न्‌। 


० सा 


द | 


नियता छै ने सवेना स्पा छै, सेवा ळे श्री पुरषातभ नारायशु 


ते प्रथम घर्मीहऐेन थष्ठी भतिने विष औनरनाशथणु रूपे 952 थने 
थृहरीहाश्रमते विषे तप हरे छै, जने देणा ते नरनारायणु ते एथ्वीने 
विषे 38४8 डायीने गथ मत्स्य 5०6 १२७ वामन रमण्यः ०? 
हैड तेने अढणु बरीने...ने भे नरनारावणु सदै जवतारना हारणु छे” 
सुभ६वा६ ६ “ने तेव श्रीडृषणछु शवान पोते श्रीतरतार[यणुरूपे डरीमे 
घर्मीलस्तिने विषे अगट थया छे, ते भारे जा नरनारायणुने अभे 


सभा स्वरूप न्नशीने- यतिना उरीने सर्वेथी प्रथम खा श्रीनगरने 


विषे पघराऱ्या छै, भारे. जा श्रीनंरनारायण विपे ने खमारे. विषे 
बगारपणु लेह समण्यवे। नि ने थक्षपामना निवासी पणु जे छे... भने 
गावे! पथु मेने % बीभ? गण रीत अतिष्ित श्रीनरनारावणुने। 


जधेदाक्षर घामाधिषति सर्वावतारी सर्वोपरी सवोपास्य तरीन 


भषामषिम इडे छै, जमद्वाध्वाणाने माटे ज। पर्याप्त प्रभाणु छे. 
8५२ प्रमाण संप्रधयन। शुण्य अथाने पूर्वापरना पुस ध[नथी 8४३. 
भउलापने निःशेष शुवीन वाये वियारे ते. ४४३५ श्रीछना खलिप्रायभा 


- तेगस्तिमिर ७२७ बिराधी मातर डिवाइड ळणाय छै, भारित 
नास्ति मेरु जावर इडीशे ता पथु यावे, 


प्रमात्माव' घामर्थ गूण रूप 3 तेमनां भूमिस्थ जपताररूपे| 
उ ०० पूवे लक्ष्मीनारायशु नरनारायणु राधाडुण्णु भाङ अनेङ नामथी ` 
बाइ-थाखभा जतिप्रसिद्धिमां नावेदां छे, खेवा जेळ गने पूर्व रपे! 
श्रीशे समाधि विजेरै प्रसगे लड्तोने सतान्य छे, ब्ने पूर्व डाणभां 


तेमव' नस्तित्द न होय तेने भताववाने। अ्रसणन्ट नथी, भाहाशअसुमचु 


ताङमा अस्तित्व नथी ते. तेने थतावव। 3 ब्नेष। पा वाळु नधी 
ते विथित्र गइत दिव्यरूपे! अने तेमने। भइ।मडिम। वेउ-शास्रोामा 
७७ भवाओेते। असिद्ध हेवाथी तेवां [६०4 रूपेन इशीननी 80'डावाण! - 
प्रिय लडतोने लडाचीन लगवाने भाच्या इतां अमर जपश्य भानु 


- बह 


पड, हे? ळे पूवी रूपडे अवतार रूपे। राम, ष्य रसिंढ क्ष्भी न(२(- 
यश ६8 तेइशास्रविषे असिद्विभां मायेचा छै तेन! २१३।२५।०। अतिभाओ। 
जनावरावीन तेते भष्टिमा तेते पूर्वाय विजेरेजे म्‌ पघरापी छे 
| तेग श्रीडरिजे पथु निगम दिराम जेनांभेळ सयान २१।३।२१।९ 
मूतिओ। इरावीने पघरावी छे, २५५२ २०५१ २हेत। 9900 २१६३ 
पशु तेते महर. लताने पूवीर्या अशि लगता बिन बि) 
| सुप्रसिद्ध छे, तो पछी ४ श्रीश रामरूपे दृशीन यापेधु मेळ ग! 
|. अतिमारूपे २रामय७. ५६२।८य्‌। छे पथु पूर्वे: थ४ अत ध्शस्थयुत.. 
... नयोष्यावासी नहि” अप श्रीहषण्युन। 8५संने मानवाने, खवले 
अस) जावे, थापी इबलपना मुळ ते. अछ २।[स्तिङ प्रतिभीपू०8 
मानते! नथी, . हा 


वणा न्ने 6 पूवेना रुपे! पधराव्या १4, पशु श्री अध्शविक्षां 
. पषरान्यों छे,” खेभळ 8५३ ०८११ गावेते हे ते ०४०१ ति थिम्रे 
ते ते देवाना! 8ल्‍सवे। ( नभ ०८०१ ७गमे श्रीषु, 8, ३।, नक्षत्रमा - 
नेरनारायणुना ) ७०ववाने नियम उयो छे तेनी पशु &शी ०४३२ नि, 
श्रीछणे ०? मे विधि तेते रूपे। अददशान्या होय १० विशे हत्य 
- 897११ ब्वेठओ, खेत अचुवक्षीने ०८ 8 तस निषुप्ने। पण नव्‌! ३२१ 
नये अने स. छ. भा ` इरेवी 6त्सव व्यवस्था पशु डाढी नाणवी 
बडशे गने “था थृहरीपति १२१।२।य्‌९ु ४ य ६[२७!धीश ध्ष्मीनार|यणु 
पपरान्या छे. यावा शास्रीय शण्दे। डे भाड इशे ते पणु डाढी बांधवा 
परै अने “जा युति, पूर्वावतारनी नथी,” खवा ते ते भरे 
सरपटत ३२तां भेड़ पशु ना भारपां परे, श्री७ ते ते ते प्रसजे: 
खा पूवी रूप पधराव्यां छे,” गेन लरसलाभां २५९ उठी य छे, 
पशु “था मे समाधिभा ६शविदां अपर रपे. छे? जेवु जि डन 
नेथी, तेभां पण सुधारे। रवे, पडे, खेम नथनी प्रपरा खावे, | 
5 था रीते पूर्वापरना जनुसाधानथी ० ३७१२६ने ५ हूर देश इछन | 


१९ 


छु खावु पडित9 3 मीम मघा थाद्यो भु वियारशे ते. स्पया सभ७ 
शडे उ-रमे णु सग्रधविड शास्त्रीय सिद्धांत थडी साग जप०० 
सपुद्षपीये छीन, जा मघी सात्रधयिइ परा प्रिया मुण्य शास्सि 
छै तेने पथु पाहित० ७ णीळ थाल्यो शु नथी ब्यणुता १ ब्नणे छे, 
पथु पाताने सर्वेपरी अवतारी. थाना णारा ने थीघे खेवु' घोट 
पत विझुणीय यतव्या  न्यय छे नने सुण्य शासत्राने नेम, तेम उन 
डरेत| व्यय छै, गाने इवे सत्संगशाष्व इढेवु' $ साप्य इहेवुं ! 
क्ष्णु! मेणवीने यथाये।ज५ ङडेषु' व्नेर्छभे, । 

शा. श्वेत, पथु ५'डितळना अचुथर अस्तावपड गनीने स्वीय 
 अस्तावनाभां “ निजमूतिप्रकटी भूतावतारादिमूतिप्रतिष्ठापना दिसिद्धान्तः ” 


खेम सूज तरी$ अन्धेन नीयमाना यथान्धा:' खे न्याये विठत्ये छ, 


शास्या डपोपड [८१ विशुण वताना जानाण जसध्ण्यायी। गा 
विपरिपाई  विभुणी न्ये! छै, वायरी बाजुने ते. पण शुणावीत . 
सक्षरभहानी श्रुतिओ।नी 8२4 ७पाघि घरावीने, तेना अवविशधी पर'- 
अह्नी शुति-स्थति-शीता विणेरे सम्छास्रोने पथु योधार 8५६ मगन 
थेजनमा 5२१] माड्या छै मेळ सत्यात गचुशाय्य छे, २१०४ ठ्स 
` शाष्यम खे बाएुना १३२ सर्तमा इरीने नागरवपार जोड्या छे, 
२, बाते डे थापावातिना थास यबतारद्रोही इडर! ५उतण'घ 
गाढवी मुळ्या छे तेमांथी ते थेवा न्यां त्या सस्झुवमा ४ हीहीमां | 
डे युगरातीमा हे डय॥०/ इरे छे, जा जया गाडीया इडराचु' भूण शेषतां 
ग ते ५[तामांधीळ मणी सावे छे. झुण्य शास्त्रोमांथी इशुं्/ ५'डीयुं 
युशीयु भणशे नि, । 

इवे 8शीपाश- थछने न? १? 8िपाधिओ। भेणवी छे तेने न्याय ७ 
सांण्य येण 3 वेधंतने जाजण नहि घरत, वातायायी डे गार्तातीथ उ 
वर्तावारिधि, खेम % यथास्थित जेइववी पश. भाते नहि जा ते 
जानी याश्रिता ता जेम ० गेहवशे भने नहेरभां वधावशे, ० वाते! 


8० सुधी सडारेथु तिरस्डार पागीते सभध्चये सपधा हेय अशी छे 
तेने ० भाड दछ शाख हेरावीने सांप्रदायनां भान्य झुण्य शानि! भने 
प्रतिध्ित नरनारायणु बद्मीनारायथु २राघारभणु गोपीनाथ विओरे पूळ्य '्येय 


- मे देवाने पथु मइ ७३ रीत भइन्‌ हरवा मया छेते त्यत 


ननुशाय्य्‌ डे।छने सरवे पु धिळाय छे, (स, 4. १. भ्‌. ४८ ) 


: स्वं राधिकारमणः स्वयं ” (७, (६. 8, ६) ' श्री राधिकारमण एषः 


हरिः स्वयं वै ,नास्त्यत्र कोऽपि संशय इत्यवैत ' अन श्रीइरिने ० 
राघारमणुपणु प्रवर्थुन्य। छे, ना अनण गाश्रये माट! मनाया छे 


ने बेर भारे छे थेवा खेड श्री८२१रूप५ राषारमणुने गाभा १९४ 


मुठ्या, होत ते। साई इप, अने इपतबध्नपशुता। छेष न आपत, 
नावु तेच भोदु? भेना नवी बात छे, राषारभणुने पथु भष्टासभथ 


भानव परे, मेथी खावा लय'डर क्षय डर विभुण वातावरणुमा पथु 
भतानी यथापूव स्थिति सायवी रा छै, श्री|[२७२८ अतिकापेल। पूळ्य. 
देवानी. खावी सक्षम अवहा योजी हेणवाथी भारु" विषम डहेवु 
` पूठेछेतेक्षतन्य छे, नर 


हपरना तेणभा पइत उष्णावद्नायायोनी अतिभाभहाद्रोी 


बात इरी, इवे सेवी ०८ भीड अमधवादनी बात इरीभे-भभह्ावाह 
- आही. तरथी “स्वासिनारायथु? भासिङ [निङणे छे, तेन! वर्ष १ 


खडे ८ मा शास्त्री रुपय भडाशधासशजे सभेयो मेवा हेरीजधी 
Ei घेण धष्ये। छै, तेना “नमध्वं सुण्यतवे रावनवमी, अभोधनी, 


नरनारायणुने। पाटित्सव, परिवतिनी अहा विभेरे समैया पथु. 


इनाय छे, जम६१।६ भाते तो नरनारायएु इनी स्थापनाथी अति- 


[न इत्सवानी नलिदधि थये न्य छे, “नरनाशायश्‌ ते! रतीय 


प्रत्गना उिषाश्य धेट्टिडेव ३हेबाय्‌ छे? लाशवतमां था अजेषु' मेट! 
खूपमा वणुन व्यास शभवाने डयु छे, परेक्ष म्मते भ्रत्यक्षता पशू 


धाममा कते घामे!ने अनुतक्षीने हैे।नी स्थापनाले इरानमा -थावेधी 


कज >> नम पक त त तत क कल तत तत न त अल मत म जन. मसात 


१३. 
छे, पथु खभह्ञवाकनां नरनारायशूनी मेडी द्वितीय इशान 
म्पापे छे, नरनारायणुने। भिमा राजन 'पाछणने. समाये 


तेनी उपासना तर्‌ १।२१।ने। रभे सभळ/ता भानत, सांप 


यिड ते। $पासना भीहरिइभ्श्‌ १७।२।०/नी ६३ उर्बानी 


हराय छे, नमने तेथीळ न्थात्य'तिइ इद्दयाथ्‌ भेणवी शडाय छे? 
या अडरे सात्यातिङ इध्यायु भारे नर्नारायथ्‌ खाहि परोक्ष पणू ` 


हेवनी ७पासनाने सर्वथा 8६5 नारे छे, श्रीछमान्य लागवतमां श्री 
सवायिर्यी तरी'४ मानेला व्यास लभवाने डहेला नरनारायणु भडिनाने 
पथु नगरे छे, तेच ता डा्छ नहि पणु श्रीहरि सत्स शि०5पनभां 
खने पधारानां स्वदेशी वयनासृतोभा पथु पर्शुषवे्ा महिमान पण्‌ 


( उपरनता तेणमा धेड ०/थु।न्यो। छे) अत्यांत नडारे छे भे सभे 
` शाश्च पामवा नेवु छे. पोते प्रथम भु रीत भहिनाने उंडीने पशु 


छेवरे साव मांडी वाले छे, नरनाराथणुते भारतीय पन्ना 3५२१ छर- 


शव तरी 5षे छे ते! ते भारतीय श्रना जा सञ्रधयदाण। शुं नधी. 


सावता | भारतीय त्रन्नथी तेथ शुः पहार छे? २१५०" बक्ष्मी- 


न।रायशु ज।ध्डिने परोक्ष "देव हीने डाढी नणि तेबुंते। डाऊ नहि पथ. 


१ 


नरनारायणुने यबद्वितीय ब्नेडी डडीने पणु पर्यवसाने तो 8पासनामांधी | 


हूर डाढी नाणे छै तेता णाय स प्रह्ये सत्यात जबुशे॥यनीय छै, नर- 
नारायणुना अबतार तरी$ श्री इरिने निरूपवाने खाणे! पइत 


शास्त्रीय साग्राधबिड सुड छे. खावा जलेदभावषते ०८७११। भाटे “नर : 


नारायणु स्प[मिनारायणु” खेती धून ब्नेरशरथी णे।क्षावाव छे तेनी ते! 
३2०८ डीमत-२हेती नथी, पधारानां पयनामतेमा ते. नरनारायणुने। 
जव क्षरध।माघिप ति सर्वावदारी सर्वोपार्य सर्वोपरी परीड़ेगे। भछ।- 
भिम! इ्यो छे ते पथु था प्रत्यक्ष पाप ब्नेतां णीवजुब जे घडते 
डे।वाथी छवेथी ते भणमांथी झाडी नांणवे। ५३शे, 


इवे अन्य मास बडीजे-व्त्यारे गात्यतिङ इल्याएु भागते ओड. . 


१४ 


&[२िपप्णुनी०८ उपासना डरेवानी- छे, भीन्न नरनारायशु धद्भीनारावणु 


२॥५।३प७ शाहिन ते यासी ना इडे छै, तो पछी तेभने पया 


समज्य! १ उरम्‌ ड़ जात्यतिड डद्याणु इरेवानीत। तेभनी शत ४ सत ` 


नथी, भेत जाषणु। ळेवाव छे टिन खडुपास्य हर्या, भा (रोमा खपत 
पधरापवाने। इशे। जर्थष्ट नथी, आल ति इत्या भे शी अपूव १२५ 


शास्रणाब शोधी बाव्या छे ऐनमा बरनारायथु खाहि ओ पथु : 


गपतारेनी शजित नथी, “माल तिड इच्या ४२१ भारे तो नरनारायशु 
लक्ष्मीनारायणु रोघाऱूष्णु मा8 जवतारेने पण्‌ तेथी पर श्री७रि३०शुनी 


अजित पासन! न्भवश्य रबी ५३” अवो! पथु भेऽ ७६८ 860: 


“स्वकीयावतारास्तदीयाश्च भक्ता निजोपासनां. ज्ञानमाबोध्य तेषाम्‌ । 
तथैतान्‌ स्वधामाघिनेतुँ विचिन्त्या5गतः श्रीहरिहतुरुक्तश्चतुर्थः ॥ ” (र्थ 
भताना रास प्ुष्णु नरनारायणु णा जपतारे। भते तेमना छयुभात 
७8६१ २१६३ सउतोने पेतानी ७पासन। यने शनतने णोध जापीने 


` ते खवताराने खने तेमना लउतोने पातान। घाम अत्ये तेरी वाना 


वियारथी श्रीहरि भा वे!डमां पघार्या छे) जा रीतने शेड बयां त्या 


मेते स्वडाऱ्यमां नोष्या॥/ नय छै, तेने जाणेडुण मणघु' जा विवेयन 


थाय छै, न्यारे अवत।रे।वुं मात्य तिङ अध्याणु जधापि थयु' नथी तो 
पछी तेमना लडतेना डथ्यायुनी ते. वातन्ट डया छे? तेभने ५७ २१, 
नाती छेपासना अने जान मेंणबवु' पड़े ताळ ते श्रीरिन्‌। परम घाममा 
न्यू, त्यार सुधीना त्रघान्/ खवतारे। खते तेमना ल>त। ऱ्या विना 


- न्यां त्यां रमडीम्/ पया छे, वणा. जवपतारे।ने “स्वकीया? भेन उडे छे, 
ते! ते स्वडीयपछु डवा भरडारचु मानता इशे तेनी २प९त नथी, न्ने 


जात्मतत्तथी . मलिन्नपणाच' सफटीयत्व भान्यु' इशे ते। इशे! था 
नेथी, पर भाप धर भेतर्‌ने स्वीय भानीओे छीभे तेभ भनाइ 
इशे, ता मारे! भाघ शास्त्रीय खावे छे, 


स! पर्थी अनेङ अश्नो भवा 6पस्थित थोय छे उन्नातयतिङ ` 


रक _™_™_ल्‍_ ना त ला 
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डल बिनाना गधा जवतारे। सने. तेमना लउतोने ज्या 0७ भेर 
डे टापुमा अनाधि जगायर घी राज्या ढत? जेमना खेवा शा 
अथण उर्मी हेषे इता 3 नथी सनि आणथी इच्या विनाना ६:णी 
_ बयान समत इता १ भुभुक्षु ०वते। य ४६ यित पण मेक्षना वारे 
` यावर, पणु जाभने तो वाराळ जाषबाने। बया नथी, भधा ० 
.. जडीया पादाने ते. गना. महामुझत तरी जने या अवतारो भने 
मन मताने ते. जनाध्णिद्धो तरी समळत! ढशे ४ शु' १ सर्वोपरी 
सानी य३७पासनाना धम वेजवशात्‌ अवतारे! खने तेमना लब्तोने। 
भए्रो७ थाय छे तेचं ते| ळर म्बुः पथ्‌ लान २हेतु' नथी, कने 
सर्वाबतारी उडे छे ते श्रीषरि त! खवतारोाच उयुझितथी उन डरवाली - 
न उडे छे खते जाउन डरनाराने जासुर उड़े छे, ०३ तात्पकी भे नीहणे | 
छै म! देवोनी स्थापना, सप्रहयना साश्रित माटे ते! नहि, पर'पु 
_ णीन्नभे। माटे छे, मेटे मीनाने छेतरी नोणवीने, गना धमु ७. 
भणजक्षर २१६४ 8५३ ७पभाओाने धारी रहेवाना 6६२लरए भार था 
खेड ब्वतनी रहो हह अपूव हुआने। जाली छे, मम दोघ गहारने। | 
सामु गडाते त शे. 8त्तर थपे? खा ते. सर्वेपिरी ळनवायना-. 
यातुरी विथित्र इडेवी प) | | 


यते! ४४६ भशे भाषगां छे, ५२ए खमघवाहयाही तरथी भे 

.. नडश। थोड हेरारवाणा जायाय॑श्रीनी जारी खते -नामाडित साथ 
बडि इरिलङतोना नामथा ळपाया छै, अमे सवन असार्या छे. तेना 
ते। ळेमने अष्ितीय ब्नेडी तरी भइ ११७ छे अभ नरेनारायशुने| 
छठ नागर याप्ये। छे, तेमना €परी तरी; वासुदेव सह्मने अय्या छै, 
- आले समन ठेपरी तरी; भूछ अक्षर खना भुठते। विजेरेना यार नभे! 
_ नोंच्या छै, भेटे नरनारायणुना 8परी तरी ते। जत न्गतन! सुते 
पार्य ४४४५ तरी भुड्या छे, नरनारायणुनी नीचे डाण पुरुष गने तेनी 
ये श्रीडरिजे ९५।२य छरहेषतरी मागेल त्रीएष्युने मुह्या छे, खेळत 


रक्षा 
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नरनाराबणु श्री३०्णु वथ्ये भेणाप न २हेव्‌। हेवामाटे तराय तरीई कण- 
पुडुषने मुझ्या छे. था भने नडशामां यराइवाना विध्याशास्डरवी 8५३ 
3५४ घरापनार। शार््रीनी पथु खविद्यारूप समति सने जाए मागी- 
ध्शन छै, था परि स्थितिये इवे श्रीहरिना। जपतारीभूत नरनारायणुनी 
पटकी मधी मघा ति थाय छे तेने।आछपणु सप्रधयी जनते कर मेट्ये! 
पथु शास्रीय स ६4२ ७६नवे छे? जाने। पु वियार अन्यत्र थर्छ 
गया ७१६ बघु ३&५। भाणता नथी प२एं मेते. भक्षरेवानी जपतारी 


सर्वोपरी ७१२4 ४४४६ प्रत्यक्ष डे छै तेमवी जी घुडी इशा हर्पाय्थ ... 
' ७६१५ दान्याछे ते अत्यक्ष सप 98 न्नेळय्या, जा ६६ ते! छवे 
गेरनारा पण लगणवाने णहरीहाश्रममांळ ५७ दुं रढेवु पडशे, खावा 


विमुणवयो वातावरणुमां उभ्‌ रही शाय १ भनभा खेम 'थाय' छे ४ 
ग शास्त्रीय, शिक्षपत्री सहरसा जिवन बयनाबतने नहि. पायता इशे 
ड शु १ शेड वयनागतने परथारे। डे ००? तत्तसार छे तेने वायि वियारे 
ते! गा णडणे।रछने वेशपए खवडाश भणे नहि, सारत! प्रछत इरत 


पाल्ने सार! इहेव! पडे, भती हशी छेपाधि न्यथुडती नथी, ळे नर- 
_. नारायणुना समुळप माटे वधारनां क्यनाभते। णनारऱ्या छे तेनी 8५२ 


प्रभाएंधए राणे जेटी जाते लवी लक्षमण छे, 


प्रसाणात्‌ साई पणु थे उडीभे-नषी १ मइ उ भा सिक्षि! 


खेवु' ढेडी) ओहवीने, शा, स्वय ्रडाशहासे धर्षेता तेजगां-“कह्षमीरपति 


श्रीहृष्णुमां माहीत्म्यशाने सहित सेवे, ळे जतिशय प्रेम ते ४५५” 


जम शि. शे, १०३ ना खचुस'धाने भशज्तिव' लक्षण बढने, “४४ 
आधाजधाममा बन्छ, त्यां सह्मस्वरूपे श्रीडृण्शुनी लत इश्वी खेच ताम 


= सडत’ ओम शि, श्वे. १२१ ना खचुसाधाने मुजितपु धक्षणु उडीने, 


“जे जेटले तेन्ना! सभूइ ते मध्ये अक्षरधाम छे अने ते अक्षर- 
धाभभां दिव्य सिंडासन ठप२ श्रीहरि थिराळभान छे, गावि घाभनु 


बशुन अहावेनतंपुराशुभां श्रीडृष्शुम्ट्मम्‌ उमा तथा वासुहेवमाहातम्यनां . 


ERIN 
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इडेधु छे, गावे घामभा मह्मलावने पेक्षा सुरते! श्रीडृण्युना यरेषु- 
हृभणेानी सेवा परियर्या इरे छे खेळ सुडिति भाती छे? गेम सत्रभाथु 
विधेयन हरीने इहे छे 

छुवे यानी स्वल्प समावोयना उरी ते. सबद्षगी३ श्रीडृण्शुनी 
लडिति इरवानी अने जोडा ति जक्षर्घामवा अधिपति श्री१०्णुनी 
सेवारूप मुडित भेणववानी उड़े छे, आवे भे शुं? ते तेने तेने 


समूह डडीने, तेषु! मइ सवरप समन्त! भर श्रीडष्णुष्श्न्मणाड भने 


वासुहेवयाडात्म्यचु' खबुस'घान तेषाय' उडे छे, जा अथभां ते. उपण : 
तेळ नहि पु तेब्नेमय इडे छे. जावेडना अर्थः निरतिशव तेन्नेभय्‌ 


` स्राइत वे? मेव डया छे, प्यनामतने। परथारे। भने शि, श्वे, १२१ 


रै 


प्रभाग जा पर्णान भरेर छै, वा, भा, मा “मया कृष्णेन निहता 
। श्ले।॥व जवुस'धान स्ने नरे सबबध्मी३ जेललिडाक्षरघामाधिषति 
श्री$ष्शु इथ! जेळ कषडितधर्म पुत्र श्रीडरि छे) सेवे. निर्णय सांप्रह्नवि& 


- छै, जा अमाणुअगन्पत्राइत जाए मचुस'धान यथास्थित भेणपीओ तो. 


गावे खक्षरधाभनी अते श्रीषृष्णु श्रीडरिनी जात्मतलथी जशिनत। 
सवय प्रडाशित थाय छै, शि, श्वे[, 'स राधया' मा गने २, ०४.) अ. 
४ २, २४ पतिषप्ररशणु ब्नेतां नरनारायण 90 श्रीषष्णु छे' सेवे 
पशु निनय थणम! थाय छे, खेळ नितांत नि्शुय समध्वाध्वाणाळे 
स्वीडयो छे, ता. पछी २६ ८ भां“ नरनारायणुने! महिमा तमव 
पाछणने! आशय तेनी 8पासना तरह दरवान! रणे समन्त सनत 

जे न पेरेआए क्षण्ये। छे ते न [विरुद्धमा न्गय छे, शिक्षापत्री 6५२ 
इरेक्षी- छपाणड टिपत डिरियावधी टीडाभां १ष्णुवत्तभाय[ये शि, रीड 
खने ला्यथड्री सत्यात सवण खथ 82२ झ्या छे, भेम इरीने श्री 
8२ 8पास्य घरे तरी मानेला. परसह्य श्रीडृष्णु, श्रीछ[प्सत 
गावे!छभप्यवर्ति अक्षरधाम, तेमनी पत्नीयूत रा! लक्ष्मी, श्रीक्षमा हि नित्य 
पाष, एत्या ६ धी” ता स्पिड बसपाने ५७ इर हाडी. नाणी छे 

र | 


पट 


खने गधुष्/ स्वतानतान शासत्रशनु सवतारोही 3०३ छे, खेना हेवा 
खपत अथो शिक्षापजीना नथी अर्या खेरधु' साइ छै, शास्रीमामे 
जा ५२२५२ विरुद्दांशे, वियारपा ढवा छे, 


स्वा, ना, नामच भासिङ गभहावाइयाही तरयी छामा निड 
थयु' छे, तेना वषः १ सड ४ भें वेद्यंतशाश्री भगणपर्रसा६६स००थे 
6: खापशु। धटिडेब 7 अवा ९०३ अथाणाथी धणेवा तेमां पाय 
रूपे परमात्मानी स्थिति डडीने श्र, इरिने पररूपे पणुपवता, परम 
भ्रभाशुप्णे वय्‌, जात्य ३८ ना शण्दे। 8५२ लारे नार झडपा श।८थे। 
छे. जीव्नपशु नइ तेण हेणाहेणी खेती. 8प२ पु लार भुई छे, 
पय वड़ीकश्रीजे पथु पाताना वेणां गधां बयनामतो। चेड़ी यारने 
खे तरीडे तारवीने, तेमांपणु ३८ ने तो इपावाउय तरी प्रमुण्य भान्यु 
छे, (खे बाडये। भमन वैममाथी बायी तेवा) | 

इवे ज। 3८नी डेवी ४३०) वियितर पिठत स्थिति छे तेने तपासिशे- 
स. १८३३५ पढेलपढेती वयनाभतनी खाति पनात्मड च, घु. जायायी 
श्रीडशव्रसा्ती याराथी गमहवादइमांळ छपाछ छै, तेमांना गत्ये 
3८ गा २०३।-“्मक्षरयाभने विषे = लगवानने। भूण २१5२ छे 
तेते! मयुष्यना मेवे! छे, ते भेधरक्षीधर श्रीडष्छ जापने वेषे छे, 
ते गापवेश सारे न उडेवाय तेपपणु तेषु'० ध्यान ३२वुं भे दी३ छे, 
Ee ते लगपानने। ने भनुप्या॥२ छे तेविना। भीन्न के भत्स्याहि २१४२ 
ते लणपाने धार्या छे ते सवेन! पणु निषेध इरयो! भे 0४ छे, ने 
नादि ळे शीडृष्युछ' मउष्याडारपछु छे ते सत्य छे ने तेने परिणाम 
गयी ने सह्य छे. ने सीन जपतारे। अ्रो।्टनवशथडी चार्था छे तेतु 


लनन भाताची छन्छाओे डरीने थय, 9५' ध्यान ७२८ भे दी३ छे 
नेये रूपनां गे सनातन, रूप छे तेभा डेर नथी, ने खेमा 


F आश डणापएु' पशु न समण्यु, (सपूर्णु सभय) ळे भातापिताथष्ी 
| मार्‍्यनापहु छे ने पाई तिरधानपछु' छे तेते। पातली धील छे 
“| सने ग्रे भत्स्याधिना नाडर छे तेते. ते ॥२ू2]ने भएंसरीने न्या 


| बम घर त्या तेवी रीत धार्या छे पणू खे ध्येय नथी, ने लणपावमां 


|. के भत्स्याष्छि पयारूप के गाहार छे ते सनातन नथी, संनातनते! 
| अघष्याडारे ६80“ छे? जा रीते सत्यात जबण छे. 
| = छवे जानी २५८५ समातेयना डरीसे-ऱमामा गापवेषधारी 
| मारवीधर श्रीण्णुने जनाहि डढेवपूर्वीड अममे जक्षरपाभाविपति- 
| पे निरूपीने, खेभमचण्ट प्यान घरवाची निश्चित हरे छे, इवे माम 
बे जणु जववारी १ अने णु जपतार १ गने अणु गक्षरधागी १ अने 
| अणु ध्येय 8पास्य ४४३५ १ अते शणु खन ६ खेने नितांत निय | 
॥ यापासापळ शण्देथी यावी व्यय छै, थानां उशु स छिव डे दियर्थी 
| पथु नधी, गा शब्दे डाऊ नवा उल्पेता धुसाडी हीघा छे खेम पशु 
नथी, १६३३नी ,सुद्रित अतना छै, जाने छपापनार। पणु णीन्‍्व अ 
जाग्श्यवना नि पथु पीळ भायायीश्री छै, भाळ, साथमा पयना- 
| संतती अथम जाइति पडताक्षणाही तरइथी भडार परी छे तेमां 8५२०। 
_ शण्धै नथी, ७१ गने मम समण्थ्यु हीय तेम सुफेथी समळे, खाते. 
| एवा पालमपाल यावे छै ते ब्वशुवा पुरती बात छै, तत्वशाननी डेवी 
5ढ'जी स्थिति छे तेनुं भा अेड निशत छे, इवे वेणहश्री “मापणु 
४४३३? झवु. मथाणु' स्थापीने श्रीडरिने छट पछ निरूपवा भारे 
सत्ये 3८ ने प्रभाणुपणु ५२२३ छै तेती उवी स्थिति थाय छे तेने 
पोते प्रत्यक्ष यवे | 
खा प्रसजने भणत' थाइ विवेयन उरीने उडीभे-अहा।ने ६२१७ मि- 
हुत ऋष्शभाषाना पयनामत सत्य ३८ भा पथु ठेपरनी रीतने मणताळ 
शण छे. सवळणापाडुत २छस्थही पिछाबाण। ३८ पयनामपमां ते! 
हपरना शण्दे, नथी खे गाश्रयी पामवा नेवु. २७स्य छे, उम भे 


२० 

भन्ने धुरुतडे छपावनारी खेमनी.ळ भाउणी महत छै, णीखु रस्य | , 
इडीजे--जानी 8परन। ७२िवाइयशुवासिडुन। भ'त्य ३८ मां ख्थे ८ | ; 
“आकारस्तत्र कृष्णस्य मनुष्यस्यैव वतेते । चिदानन्दमयो गोपवेशो दिव्योऽ- | , 
: तिभासुर: ॥” खेम छै, २ स्थाइ ग, ५, ४५ नी रढस्य रीडाभा अ्भाणु- | क 
पशे धीधो छे, तेना. भाजे, शर्थी इरता इउत 'गोपवेषः' जा खेडल! हे 
पवे? पहना अर्थः अरो नथी, न्यणीने पडये। मेध्यो न्याय छै, | , 
“अक्षरपघाभर्भा श्रीषष्णुने। जाडार डवे, छे? ते. भनुप्यना भवे, (व्यू, | 

ति तेन्त्स्वी, यिन्‌ इय, जे।पवेशधारी छे? ओवे। श्वोइने। अर्थी | 
| थाय छे, जा वेयिन्य तो वणी सत्याश्च पामवा ळेवु' व्य छे, | 
| | _ पडताक्षनी ७, १।, सु. नी ज्रतमा छपरने। ८ मे! श्लइ अन्य अडारेछे, . 
सत्य ३८ ना डेव विचित्र अर्थो भने उवी वित २णुजात थेजनमा | ` 
थाय छे तेने अत्यक्ष शेणा, | 
वणी या वेत शास्री जमद्दवा६ ६ पयनाभतन। थोड भन- | , 
. भन्या जधीताव शम्द्वेने (वेषमांथी बायी बेप) ग्र ५६ जापीने, | ६ 
अत्य ३८ भा निरुपेषा श्री१षणुथटी श्रीढूरिने पथ शक्षरपानी अव- | ; 
|. तारीपशु निरुषप। मधे छै, ५२ए खेळ ६ वयनास्तन। पाछणना | ६ 
। शण्छ शु अतिपाडे छे १ तेने प्रतयक्ष छुवे“ तेळ श्रीडृष्छु भवान्‌ | ३ 
पात श्रीनरनारायणुरूपे डरीने पर्मथशी शड्तिने विषे १०८ थया छे, | ६ 
ते मारे 'जा। श्रीनरनारायणुने शमे जमा३ रूप न्यशीने भति गाढ | ( 
डरीने सवयी अथम श्रीनभरने विषे पधराव्या छै, भारे न्या तर- | ६ 
नारायणुने विषे ने खन।रे विषे लेभारेव लेहे सभमण्वे। नहि | ; 
ने अ्क्षवाभना निवासी पण मेक 8... भ७२०८] ते अहार | ( 
| बेब छे? (तेचं भाछ वणुन बरीने) भते ्थिने गालाडपणुळोने | ३ 
८ अछीखे ? जेन ठपस७२ वर्यो छे, इवे जाळ वयनारतना शर्वे | २ 
` पूर्वापरना खचुसधानथी वियारीश तो नरनारियथुने नागणे घरीने, | + 


-_ सेम श्री३०्णुपणु ४डीन, गे।लि& यक्षपुरनी पर्यावता इदेवापूवीङृ ते 
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भए श्रीइप्णुने० इडे छे, "मेळ श्रीहरि छे! खेवा अल निए| 

यामा. अणु शवतारी ? गने जणु गवतार १ सने डन 
-न्भक्षरेवाम १ खे २५९ छै, वेद्यत शणेक्षा थारी) पाभ- 
-छुधछने निरूपवा "मथे छे तेने ता जा श्ण्द मइ प्तिइूण 
४ पन्ना गत थी जर्धताक्ष शण्हेने बछने जेइतरशी 8५- 
| तेत! शाखनी अतारणु। उरी इड़ेवाय, वेशात शास्रीने खा 
ढेवाय, पूर्पापश्न' तुस घान तेवाठु' ते! श्रीभुणे पयना- 


८५२ ३ माँ 8परनी जाणंतने मु मणती जा बात छे- खने 
(तंभ येवा ळे नरनारायणु तेमनी निर'तर जरे सहित 
रबी” (०, ४) “डेम न? ळे प्रत्यक्ष श्रीनरनारायणु ऋषिने।. 

“शेरे, छे ने ते श्रीनरनारायशु ऋषि तगारी सलाभं 

१२ विरे! ते पुगुषोभ ते ळे ते साळ तमने सेमे श्री 

२।4७- ना पिरूप थते अणर> भत्या छे” (छ, ५) “सभे तो 

ने बे श्रीनरनारायणशु ऋषि ते छीथे...७१े ते थक्षरधामना 

हि श्रीर॒पे।त्तम = ते प्रथभ घर्भ'शेवथडी मूतिनामे देवी मने 
झरे तेने [विपे श्रीनरनारायणु कषिरूपे 9२२० थर्छने भद्दरीडा- 
= तपने इरत  छता, ७0 नरनारायण ऋषि श्रीधर्मा देवधष्टी 
पे. न्रनारायणुभु निरूपे अगर थ्छने ज्या खाने विषे 

«जमे वारेवारे श्रीनरनारायणुद्ेपतुं भुण्यपएुं दावीभे छीओ 

0/ ७२६ छै 99०७ 3सपे।तम व्यक्षरधामना घाभी ` 

[एनाशयणु ते १: म्या सलाभं नित्य विश छे, 
रनारायणु ने श्रीह्षरने गेडात्मापछे प्रतिपाहे छे) ते साइ 

' दावीये छोळे यने ते साइ गमे भनाई रूप प्यशीने्ञाणे। 
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रान्न छे अने तेमां पशु जाते लरतभाउना विशेषे रान्न छे, प्रत्यक्ष 
नरनारायणुने भेधीन भा अरतम'डन। मचुष्य मीन देवने ने छे तेते! 
गेम व्यलियारिशी शिये, हाय. त पाताना पणीने भेथीने 
0004 मारने लळे तेभ छे” ग. निरुपणुमा ते! श्री३ष्शने जक्षर- 
घामाधिपतिपणुे निरूपीने, तेमनाळ जपतार तरी श्रीनरतारायणुने 
भ्रतिपाहीने, तेमनाळ अबतार परी; श्रीनारायशुभुनिने निके छे. 
सोम उषीने जशुयने सण भेडतत्पात्मड तरी त्यक्ष 8पास्य ४एद्रेव 


तरीड ७५१ छै, भामां घामघामीना मेहने स्थान नथी, यानी. सगौ- 


यीन सगात. इरता. जाते शु इक्षित साणीत थाय छे ते सबै दछ 


यान्ित। अत्यक्ष देणे, 


यभमहपा६ ८भा ते! “ब्यापणु। ४४४५ = श्री नरनारायशु ते 
भान ड्रोधने राजता नथी भोटे ते नरनाराययुन। मथि खेवा ळे | 
७६ सप्रद्यता जापणु सवे? ओम ९६१ सअद्दयना सब्‌ मनाने | 
नंरनारायणुने घेव डढेवापूर्वड तेमना आश्रित तरी सस्थापे छे, | 
वेजन! यार क्षमा “ जाषणु। ४४३५ ” खे क मथाणु जाव्यु' छे ते | 
श! रीते श्री श्री नरनारायणु अने श्रीइरिने सकध अनुज सरस |. 
थाय छे, वणी जशवादी १ भां ते। 6 नीक रामइष्णु।६ लशुवानना। 
खनत जबतार तेने त! खे सवे (जीभ) अशे डरीने नशु छे. 
खे. खेमने विषे भेटी हुल छ” म रीत राभ ठृष्शु नरेनाराथणु | 


खछ्डिने विषे “गा भश छे गा माशी छे” सेव भेद भाननाराने 


ते; माटी. थूल तरीड णे छे, जा नामत पणू था 6पपाइनमां 
जवश्य 'सभ०/१] मेषी सम्य छै, प्रभुण्य अत्येड प्रभन्याना अभे्धातभ 
२१०४ रै समुचित सगीयीन अदुस्यूत छे, इवे मेभ -समव्खु हाय 
तेम सभन्ने, | | पु बत 

इवे थ। शास्री जाते चिषुणानधुतिड्त पुरेत भडाशनी 


दात हरे छे. खे डुनिछ सर्वोपरी हिपासनावागः खने भे अथ सवाधिड | 
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 महिमाने अडाश इरेनारे। भनाय छे, १२४७ भुण्य अथिने अठुसधाने 
` 6िप्राइत ळवीळ णजंधी-णाणतेने वर्ण वे छे, खुजे! - “श्री जाई पाम 

` मागार रे, जक्षरधांभ छे ढरिचु' सार रे. ये श्रीडषष्णुव' अक्षर पाम 
रे. "ने रूपछट। सुज६७ रे, रमा २६ इरे से१७४ रे, खेवा 3ण्शु 
उमणेदण नेशु रे. भुज मधुर भन।७२ वेणु रे, भेम गापजापीना नाथ 
रे, श्री हाभाहि सणा छे साथ रे. श्रीनारायणुनाणि रूप रे, थय पगट 
| परम खचुप रे, थया लि घ्ना गाळे रे, श्रीषु लढत प्रतिपाध 
|. रे” था रीते यार 'लमांळ जेलमा जार अक्षर धाम, तेन! जधिपति 
रावारभाषति, गुरधीध२, गेपओापीनाथ, श्रीक्षणा ६५४ ६्सेवित श्रीकण 
खने णद्ररीपति श्रीनरनारायशुने याशण परीन श्रीडरिजपतारने। 
महिमा! झद्यी छे 


| जे ०% भछ। भुनिे रयेत मढाअ'थ लढतयिताभिभा-५, १ 
“गति सुंदर गाति मध्ये, अक्षर सवु रेघ नाम छे? अव! 
भक्ष्रधाभभां तमे रहो छे उष्ण पाण, प्रथभ भूति धर्भथी, अजटबा 
| पूरयुडाम, नरनाराययु नाथळ, तमे रश "६३६4. त्यार्‌ पछी बुव 
| उ्ेषडीधी, 9जऱय्या मथुराभांव, त्यार पछी बा, अघम व्यापे। अपार, 
त्यारै तमे अ्रजटया डासबहदेशनां धनश्याम ” २ रीते 8५२ भभा % 
प्रतिपाई छे, अ, ४६ “सातद्ासना छे संत्य माल, इडे हीह मे' सह 
भोले, तेमां हीही भूरि दोय, ७६५ मे श्रीषष्णुनी सय. ७६५ ते 
| रामान ६२५, श्रीडष्णु ते ज। श्री& २२५२ ” ५, १५६८ “श्री गालि 
| | मुदतीत गेढरे, श्री राघछुण्णु रहे तेढ भांयरे, भेव। घामभाहि. सिढा- 
[| सनरें, ते पर मेढ एष्णू भगवान रे, पीत ५2 भे 5२ वाशी शाने रे, 
राधा रभा रहे दाय पास रे, छुवे श्रीषष्णु हेते इटक्षे रे, इरि घरी 
पाते जवपतार रे, गे धामडु ढिधा३युं &।२ रे, ० 9४ सत्स 
नरनारी रे, अर्या खे घामनां गघिडारी रे” अ, १६२ “ उरी डोळ 
म३।२।०४ मोटा, यया पाते गावो ” जा रीत गाक्षिांतवर्ती अक्षर 


रे 


धामन्‌! भधिपति, २!पालदगीविशिर, उुरवीधर, ` श्री$५शने वर्शुवीमे, 
जेम पोते श्रीषष्णु श्री७रिरूपे खयवतर्या छे, जेम बढने, नाम्रिताने 
खे ०४ घामना अघिडारी. डरवाचु मेमन सैश्र्यी १एव्युं छे, श्री७रितु 

हु जातपान पथु गेलेहधाममां वर्यु्यु' छे, या सुनिङत अथने! 6पभ 
पस डार तत्पधएमओे हणतां, श्रीडष्यु श्रीडरिने। सी प्रडारे त १8 
२५३६ प्रत्यक्ष थाय छे, ब्ने डा तेवा महिमा पाइयथी श्रीडषष्णु ्रीहरिने! 

. छ घामना लेह नेबु मुइ छोय ते. गाणी भेटी मुण्य भामतने 
क्षमा राणीने अविरोधथी समाधान उरी वेड घरे, सनित डीतीनभां | 
१ सढुन्यंना' ६ इरि 3१८ थया सहेग्वन्‌६ इरि, व्यासभुनिशे ळे पूर्वे | 
इडीती, ते बात साथी इरी” "अन्योऽपि ” जा. मह! वाइयछु' पण 
गयुस धान थीए' छे. झुण्य अथाने जवुसाधाने ०४ य सुनि अधे 
इर्या छे. वर्मा डपेछडटिपत न'डाथने खवडाश नथी 


` वणा भा शास्री) परमात्मानी पय रूपुताने निरूपय जया छे, 
पर रूप डरने डहदेवाय १ ते! तेने मार वयनासृतने! परथारे। तरथा | 
सत्स [200५नने। ७पाहधात प्रथम अभाणु छे, ५२१४ १८ पयनाभत पाशु ` | 
छै, पाया गे थ'तर्वागी रूप डेवाये छे ते ते इरेइना &ध्यभां 8५. 
संझना भास मचुअळाचे भतिविशेषथी रद छे तेने 8! छे, पणु केने 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ४८६ श्रुतिभे।ओे विशु-्रवः व्य।पडपुए. 
बशुण्या छे ते नाडि, खाने ते. स्वरूप रहे छे, पायमा मे जा त्यागी 
ड्या छै ते ता. रुपमा भनाय छे, सेवे, २१३५-३५ वस्ये विशे६ छे, 
स्प्श्पथी सेप भने ३५ ळे शरीर. तेथी पय प्रहारपछु' उड्ेपाय छे 

झरेन इुपणे जदुभव 3 व्यवहार थाय तेने २१३५ रहे छे. खवतार-. 
खपतारीपछु' पथु पर हव्य इप्‌ साथै सनष घरावे छे, गहभरी. 
परमात्म स्वुइप ते! ५२।(६ रोजा व्याप छे, ०७ ते. पाय इपना 
निरपणुन। थार अरयो छे, मेथी सत्य सगत इेवाने। असय जाव्या. 


\ 


ve 


0 पा यरया्ा य 
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गभदावा६ गाही तरइथा निडरता स्वा, ना, भोसिडनी वषी ४ 
ख उ भा“ विविध स्वरूप शुध्तशिरोभणएि श्रीक्षक्षानई 
स्वामी” खेवा तामा हेडीगधी णाणाडष्णुक्षस भणा) शास्रीय 
| लगत वेणमां- वय्‌ श्रीहूष्णु लभवान्‌ गा वमा याव्या छता 

पेत पाताने भुणे-“अन्योषषि धर्मरक्षायै' भे अमाएु भा», २३, १० 
ख. ५० स्वा, १९मा घर्भचुं स्थापन उर्वाः मारे णीळे म्यवतार 
धारण 5शवे। 'पडशे ते उषे छ, (जा अवतार ते. निष गये) 
` तब शरण से छत ४ “ शरीडष्शु भवान्‌ जा विमां याव्या त्यारे 
| योताना सळडार भाटे पोते पाताना घाममाथी (इया घानमाँथी भाव्या | 
| तेच नाम याप्यु' नथी) गरर मुहतने, बाव्या न हता, पशु स्प 
ले॥भांधी बवतामने बन्या (आठ देवच नाम यपु नथी) इता, 


शाची छै) मेरवे लेप्यनिक्षासी १५ शु' नने 3२७' डाम 


| । - अशी शडे? (तभ इशु ० इरी शक्या नथी,) गने तेभ 


जीनओने शुः सभण्नवी श? (५६६ धवा तत्वशान हीन होवाथी 
सव यानी इत, इशु सभन्तवी शड्या नथी) पथु पोते” श्रीहृष्शु 
बवान छे जेम समळ शड्या नहि... भारे पूणु ३२) नारायु . 
, ना. लगवाते पूर्व न्यवतारे।थी २१६२ भाज (शा. भभ 
सा ते स्पष्ट नथी) म्यपनाव्या। न्यूने पेातानी साथे २११२ 
घोभभांथी म्यन'त सुझताने काव्या, (गेवेंतर्षाति अक्षरधाभ 
थडी झुंड घामनी बिता छै, प्रा बुख्तबु नाभ. आप्यु' नथी, ) 
अमणु विद्युत वेजे सनातन गवत घर्भचु स्थापन डु"? खेम 
श्रीडृष्शु भारे खने तेसना लगते. भार नपडप सूय थतेड ७५३ 82१ 
१।३ये। जेमतेम नाविण्या 


अनी समाक्षेयना शेभनांब/ १४येथी सम्या इरीओे - शरीहषशु- 
ना भनःङटिपुत सपष इडीने, श्रीडरिने। 8९5५ इडेबा मे ते था. 


(उ भागत भाग, १०, ख, पना २२-२३-१२६३ स्थेश्रमा 


२६ 


७६१ स'9६य भर सुयाज्य सागर थाय खेम नथी, ब्ने गेम 
७६७ ३षेवुं ७४ त! ' अन्योऽपि धर्म रक्षायै ' सा. श्थोाइने प्रभाणु 
तरी. वेव -न हत.“ शपिष्यमभा 8६७५ खेवा सघ भन 
बिनाश भारे पथु डु णीन्ने अवतार पथु घर्मस्थापन भारे घरणु 
३रीश? मने, जरे, अथ छे, यपडर्पा डडेप भाट श्वोडने। येडे गर्थी 
&2ऱ्ये। छे. जा २48 ते. भन्नेनी मेड तत्वात्मडताने ७६७ डरी 


` यापे छे, 'मया' भे ० भर्मयो (हु) छे ते. पनेने ओड साणीत 


हाथी श्रीषष्छु श्री8रि व्ये [इयित पण्‌ ले पाही. श्राय नहि, 
स्परूपथी सेड०/ तत्व छे,  १४त भेड़ एप लावबाणु' खने णीलु 


- अक्षमंतधारी रूप इए, येम सज्रधयन। २ ४रिहिशूविण्/यभा 


स्पृष्टता इरी छै, जा स्थेडना सत्यार्थी जापाणान'६ स्वाभी तथ! 


मभवतप्रसाहयाये २५३ टीडाभा सविस्तर अर्यो छै ते न्नहेरभा ५६ 
बार, जावी. जये। छे ते वांथीने स्वय' जाती इसवी, पाध्ये।ने! भरी) 


मेणव्ता श्री१०शुने थुध घामभांथी खने सवा, ता, ने अक्षरधान- 
भांथी जाव्यावु इडे छे. ते पशु टांग 82२४ छे. श्रीएष्शुने इत. 
८ सगवान्‌ ! शम्ध्यी भने श्रीडरिन "पूछ पुरुष पन नारायण” शु०६थी 
सभाधे छेने पथु गेडात्मा भनी वथ्ये तत्तले& पाहवानी. 
५३ यादाडी, न्हयाय छे, शिक्षपत्रीमां श्रीहृष्युने पर'अझ लजवान 
पुडषे।ताम सवाविाबडारथ्‌ 8पास्य छेः तरी इहे छे, भक्षान्‌ ६- 


. शवाभीने “विविध शपे मुडतशिरामणी इहे छ” ते स्वामी पूणु. | 
` “पूवे इद्युंडं च्ववने रे बछश णीन्ने खबतारेरे, ते तभे अङ्तिषम- | 


थी रे, भूपर धर्यो अबतार रे” खेम येज्णु' ३हे छे, वाते बहु 
पाहये। विश६ खे स्वामीना अथोमां २५९ छै, जीनत मुनिओना पशु 
झा वाढये। धरणा छै, मावे. जबणे। अर्थ इरवे। इते! ते. जे श्वाहने 
प्रभाणुपणु शा भारे निरथड लेवे! ५३१  भाउनमांग्र 8पये!4 &२!य छे 


` यनोहिमुञत अने जनाहि भूण यक्षरनी 82४ 8पाविवाणाओ सा 
_ शेन पमाणुपणु याले छे ॥ भन छड छ र 


उरी छती. जा णाणत २३४ ११ “धर्मान्‌ भागवतान्‌ बूत' 'सत्सङ्केन 
हिं दैतेया? ७८५६ १४्येभां विसपष्ट छे, मेमन वाङ्ये। सराय 


यन्यामा यथास्थित. अमाणुपाशे वीषा छे, तेने शास्त्री पराए म। 
थावाताभां बाणे राजे बलडारे छे अने निणन्यामा पथु धभे छे, 


मौब्बनी पात रहै घो, ॥०४०८ ्रीपष्णु लगपाने पाता साभपत- 
` घमप्ठ' २७२ स्थापन इरपाती सत्सजनी अवि पातापछी याशु 


रडे भे रीत 8६94२४न सभन्यवी......8६वळने खे शान मीने 
समभंग्नवेदु', श्रीड०णु नभा वोडमाथी गया पछी (जया जया ते डहेत। 
नथी) तरत ७६१० खे शान अवर्तावी शब््या नि, खे शाननी 


` भरिपिङनता $२१। महरिङाअभभां ०७ पढ्यु, नरनारायणु पासे 


५२्‌पड्बत। मेणवीने, इरीवार राभान'इडूषे अडटीने वेसा पोताना 


तपूव नाभथी ते धर्मामागी स्रव नाम जापीते श३ अयो” भा रीते. 


खे णाणतने थड रीते ७पपाहे छे. नाभां धेड! 8&१०न। जप६प* 


वाणाच्या पशु ७६३ ७29 ऐोछने भा अडरेणुमा ०494 योग्य 


नथी, रामान'६३्पे जपतरेक्षा 8६५१७ भाटे सत्र अन्यासां श्रीमुणे 
धर्णु सरस डु छे, यने श्री$०0ु ते। ' नोद्धवोऽण्वपि मत्र्यूनो ' ' अतो 
मद्वयुनं लोक ग्राहयन्तिह तिष्ठतुं भेम पाथी अन्यून सने स्परानन 
धारमा अडू डराव ५७० २हेबाचु' इहे छे, जा १४यते। न७१।६ 
श्रीहरि खने तेमन। विशन बढो मुधा इरयो छे, नव! अनन्य 
७३८ 6६वळने श्रीड०्शुना अन्तर्धान पछी शतती. परिपडृवता भारे 
शु वलग यार इन्र वर्ष वीति गयां १ खा नानत न'घमेसती भावे 
छ १ खावा 8&वळने श्रीडृष्छु गेडाशस्डष विभेरेगां शान गाप्यु 

ते शु शुक्षी यया इरे? शानपणु णीन जड नहि पढु घेताना 
परस्वरूपन' मापवाच इए खेम श्रीमुणे इडेवु' श थञ्रथित पुष्डण छे, ` 
चानंनी परिपडवत! इरवामां नहरीडावाी नरनारायथुने। भुण्य साभ 


छे, भा स्थिति ते. (8६१ ते राभान६%५, श्रीकृष्णु ते भा 
ओीडरिस्वरूप ' २ सिद्धांत पिष साथीत थाय छे, * भा? ० 
श्रीकृष्शुन। गपडषने इडेनारां वाढयोने जणु भानवाइ' अमे 8८४५ 
इहेनारा बाड्योने अधानपछु मानवाची शिक्षापत्री भाता इहे छे, भूण- 
भुत श्रीएृष्णुने। ळेटले, अपड युथ इहेवाशे खोटे. ओजन 
अबतारेथूत श्रीषरिने विषे जवश्य आवरे, भाटे ०८ सराय अ थिभ 
श्री१०णुने। 8८३५ इडीने श्रीडरिने। 6८5५" विश्ञानइद्दोओ जाये, छे. मार 
य! श्रीडरियवु शिक्षा २ वयन सक्च जबुसाधान राणचु' घरे, 

` (श्रीहण्यु यान्या तयारे ड्यांयी भाच्या ते इहेत! नथा) “ साथे 
 सहडारे भार लोभविद्ासी देवताभाने स्पर्णीमांधी काव्य भने श्रीहरि 
भन्या तारे सक्षरेवाममांधी अनत सुःते।ने कान्या “ खेम डतम 
बस्ने सत्य ति खन।वश्यङ लेह पाडीन श्रीष्णुने। अतयत ५३१५ 
०शुपवीने श्रीडरिने, 65५" 8५३ देवे. भे चत जथेप्य छे, भ 
्रीहष्युने ते. सअद्दयना सुण्य मान्य अथेमा सक्षराधिपति जवतारी - 
सर्वोपरी 8५२4 ४९६५ अने अनत खहरसुझ्तोना २५।भिपछे 
निरूपनापूर्वीड श्रीहरिने तेमना अनन्य खन्यून जवतार तरी निरूप्या 
छै, ७१ ब्यारे या भाण! सात्रधबिङ सत्सिद्धंवने जपणणुने सतयत 
ख१७०४. जपलप्‌ष दाज्या छे, ते। तेनी सामे राछ याप ५३ इहे 
3-श्रीडरि साथे ते! भद्रीजश्रमभाथा इुर्वास्तिशापित भरीय्या दि ुनिम। 
युङस्थाश्रभिओे। नान्या इता, नक्षरवाममांथी अछ गुझ्तो। नान्या नथी” 


ते. शे. शयित रर जापशे ओने! थे नियार सप्रभा उरी | 
सअ १ य. ५ भां--मध्रीडाश्रभभा श्रीनरनारायणुनां दशमन 
हरुवा! मरीया छि. सुनिम। सान्या, अने घर्मजेन्यपति तथ! भू (हच 
तथा ९दवा[६ साऱ्या, जा समये सलाभां दुर्वास ऋषि ८३, प्श 
छने, सन्मान नि भाषषाथा सवेने शाप जाप्ये। भने सवे 
_विनति | बरवा वरेहन पशु ाप्डुः, नरनारायशु ऋषि पु अवतार, 


सुन्न लिन्न स्थले भवत्या, देषवशात ९६पनमा लेण भणेच! 
जे श्री१षशुव' जाराधन इरीने असन्नंत| भेणवी अने ७६१११२ 
स्वामीने, पथु भेणाप जवड्ित थये,” स, प्र, २ ख, ६ 
9248 सुनिओ। सह्ययारी थष्ठने, ते. १२७४ साघुन्त्याजी थने 
र समीपे रद, ” स, ३२ “श्रीहरि सभीपे इत भुनिणि| १४ 
तैले पूवलवलु' शान जाप्य' अते अक्षानी ७पभा कायर 
यध भरीय्याहि सुनियो छे. खेम इहु, भे शान निरतर रहेवानी 

ध्शवितां, श्रीषरिजे सडारणु ना छडी, उंनिभ।ने देशातरमाँ 
माजंथी इर५। मोडल्या, अ, प ख, ६८ सतर्घाव सभये श्रीडरिये 


१:२ रीते 8पश्मे।पसाछर छै, पयनाबतना परथारामा पशु जा 
गंत सक्षेपमा महामुनि साअडित छै, अह्वानद्स्वायी विजेरे सणी! 
अथडारे। पशु भा मानतने सबुसर्या छै, जा जाणी अथअथित अपूर्व 
पूया मेणवता, भदरीडाश्रमभाथी सरीय्याहि भिसा” सहडार भाटे" 
सव्या छता, जक्षरधाभभांवी ख्याती धात खा त्रसगना हही नथी, 
इवे. न्ने स्रहयने। ७िपाद्दधात नरनारायणुथी श३ थाय छे तेने पशु 
| न्‌ भीर अने श्रीहरिन। पूर्वरूप श्रीहण्युते पथु भूणमांधी झाढी 
भीमे गने श्रीहरिते तथा तेसना धामने अने मुञ्तोने पणु तहन्‌ 
०.०९५ ते. श्रीनरनार[यणुच अने तदप श्रीडरष्थुषु' गौरव ३ 
तभ्य रहेता। नथी अने वधारानां ग्यवागतोमा श्रीनरनारावणुनें! 
मडामडिभा सर्वोपरी जक्षरघाभी अपतारी ठपास्य ४४४५ तरीडेने। 
ये. छे तेनी ते। 5शी०८ डींमत रहेती. नधी, “मुलें कुठारः भेन। 
थाय छै, महरीडान्रममाथी रभाना६रूपे जपपरी २।१८। 3&१०८ने 
0४: स्थान रहेतु नथी, जा ब्नेतां “8६५ संप्रदाय साशा पशु 
थो थाय छै, “ गक्षरधामभांथी पधारेधा श्रीहरि भते खेमना' 


8७ उ-धर्म, भूति, ७६१, भरीय्यादि भुनिणेने शापभाथी डाव्या 


३० 


यनत युझ्तोळ य! सभय स्थापी गया जने पेताठ' सर्वोपरी जान 
अने सत्स स्थापी अया, * अन्योऽपि ' स! दात ते! 88% व्यय छे, 
वात ते. सारी थए पथु सप्रदायने। सत्यानाश निःशेष थाय छे ते तर 
१२। वे $ नहि ! शभह शण्धने। ° युपर पराभ सहु पेश ? 

_ सेव यथ थाय छे, शास्त्रीमाने जा नधी भमत ७२।१८३१त्‌/२०५९ छै, 
| या असजे याह जाषतां डियित्‌ अधिः इदीञे ~ भारस£ 
डरमा यावेवा जमा भायासयुवाण। तरी ०१७ इधते! थथे्वी ४ - 
“ जुशातीतान धुनि गुण जक्षर छे मने पीळ भध! जक्षरभुउते। छे” 
ज। धीते! शाजावर विनानी ७2 6825 ढे।बाथी ४२ भान्य इरी 
गधी, गण अुण्य भाग्य अथोना थाघारवाणी के अन्यत! भरिय्याहि 
निभानी इती खेळ मान्य राजी छै, गवी बूणसक्षरती जति मेवीळ 
खनि भुडते।नी पशु गति घुव्य नयाये समळ सेवी, (००४भे-2 वांशी 

_ बेड) जा विवेयन 8५२ साधार राणाओ ते. 9०५ ॐ अड्डे छे ते 
शु हरे छै, “शासन विना भावे ते सवे! जो, ते पामरनु जोच्यु' 
अथु अभाएँ ” खेती अलियुझ्ति साधि छे, | 
अ देवाने * लोणविद्ासी ' हीने खेमने अत्यांत २५.३४ 

इढेवे। खे पशु अत्यंत जयेण्य छे. हवे ते! सधय परणहा सभवान 

साधे समीप साणन्ध घरावनार। सढायभूत अहतवरे। छ, तेओेन पशु 

`“ तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌’ २१ सूजथी “इन्द्रो हवै देवानामभिवब्नाज' 

था श्रुतिना भदुसाधानथी व्यास लगवान्‌ 8५[सनभा[ आधेक्षर शपे 

छे, ते पशु 6परी पदती 8२७।१।०। खमे तेव! साभध्यंवाण। होवाथी 

.. शेगवानचु आर धन सघ इरत रहे छे, नहाने ते. लगाने अथम ० | 
“तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये? ओभ वेश आप्य छे. कहार. द्वेन 
पशु क्षविद्याना २२ तरी पणु पनिष्ट ५२।ऐ। विभेरेगां स्थाप्य्‌। छे, 
| पशु गीवाम[ “इमं विवस्व्रते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं' ओम २५२ 
वे, ०८ ३५० लेअविधासी छे जम झ्या छे? मीन 


कि 


| ऋषिय।, राणे खने भरीन त्वाणीजे। पथु भोजविवासी डया नथी १ 
गक्षरधाममा पथु “ व्य्‌ समते लेशवता थहा २हे छे” खेम श्रीमुणे 


इहे. छे, ओला देवाने [नक्ष ते योज्य न देवाय, श्र इरिने! २१०२ 
सभये पणू सह्या देवो जापीने ताङ सति श्री गया छे, | 
श्रीड०शुनी स्तुति पथु ५६१६ देत उरी गया छे मने सहायथूत थया छे 


सते अतर्धान समये ते! श्रीद्वमाहि पाष विभान बने आन्य ते 


श्रीहरिने 3।ते।हाक्ष्रधाभभा चठ गयां, भेम स. छा डहु छे, था सुड 
पहने श्रीड०णुना अनन्य ड्या छै मने गावे जक्षर वेड नाभथी 
उडे. सह्षपुर धाममा पाछा भया खेम रप्रिय अथ इढे छे. श्रीराभगा 
अवतार सभये देवे, वानर ३पे सहायश्रत ढत!. खेथी श्रीर।भते 'कपीछ 
नाभथी निहदेश्या छे श्रीपण्युना समयमा देवे. सढायथूत न हीय सेना. 


| ` येथी शे; पहरष भावी व्यय छे? मने श्री३रिन्‌। सभये भरीय्याि 


युनिये। सइडारी बढीले खेमा पशु मपडष खावी व्यय छे? न्याय ते। 


सर्वे ने भारे सरणे। ० होते. व्ने्छमे, भोजन अपडषी डेव! ळत! 


ताने? अपडण गधिऽ भावे छै, “नभा भन्नेने सरणे! ० शेष. 
खने ५२७२ पथु सरणे, ळ जावते। होय सेवी. पातमा साभा 
8५२ आक्षेप न इरेवे।? अवी नीति छे. सहअये। भेवे। मपडप 
हहेत। नथी, ते। खेमा श! माटे पाडु ३३३७।प७ु ३२१ व्नेछमे, 


_ धैभना भार'सभां ' यदा यदा हि घर्मस्य ' जा मवतार निरूपण 


पर णीता स्थीन भे, [१३६ 9१६ “ते जपतारे। खा एखीमांधी 


गातर्पान थया (झया. जातर्पान थय। ते डहेत। नथी) पछी पोते स्थ।- 
पने ३रेथी प्रयाविडाओ गने लावत घर्मो गण याशु रहे सेवी 
जइपणीओ॥। जने व्यवश्थाञे। 4२७२ छती नथी ” अभ 
रभ इष्णु भा सवः खवतारे। भाटे मिथ्या खंधवध्यु ते * अन्योऽपि 
घम रक्षायै? जा स्वेडने अभायुपणे बने स्थपायेत। ७६५२५५६4 
मारे पीक्षपूथ साइ न डडेवाय, जवतारे।ओे स्थापन उरेवी प्रण विस! 


`. ३२ 


सने लागनत धर्मो तेना तेना. नाया आ शिष्या ६२! यु १४ 


छे, तमा पधारे! थे, ळे. १०२ ब्लेवाय छे. तेभां श्रीहण्णून अने 
श्रीरामनुं ते! अणि थुम उमा विस्तृत प्रसारणु यावू छे ते अध्थी 
पशु ना ङहेवाय तेभ नथी, साप्रदयना भुण्य यामागे तेते अव- 
वारेनी सुषु दिव्य इथाओे। अधित धणी छे, आघु०८ 8६३ 829 भानु 
७0 ते। थ। धेभभां ' यदा यदा हि' 'अन्योऽपि' जा श्रीपुण्णुन चयने 
सेड न ढत, गाय गनेवाओ। केम श्रीष्णु, तेमनां जे।तै।॥६ि धामे!, 
तेमनी राधारभाहि पत्नीओं। गने श्री नित्य गुज्तोने पशु ग! 
समह थडी ० दूर १४ धने पाताना सर्वत्र स्वताच जेपसिद्धांत 
सत्यत नवे! 8६3 8९२३ २३प्यै। छे तेनी पेंडे ७०८३ ३२१।च' ७४, 


` यथवा येना लगी न्तवाचु' ७. श्रीडरिन। चूणीभ्ूत श्रीहृष्य्‌ ` भने 


र।भान६सपायीना मूणशूत 8६१७ने भाट मे 8५७ अपड घयी छे 


ते खा. 8. सप्रधयने मारे अछ रीति हितावह नथी से२६०८ इडेवान। 


सुण्य भो मछ्तभ छे, टला मारे ०४: नभा विवेयन इरीने विषम्‌ 
-इडेबु प छे, भामा गडा श्रीडृष्णुते बशी चूडया होत ते! पथु सार इड, | 
या जपसरे सयान छेपरना केवी ०८ भेह सुणांनी बात याह | 
सावषाथी ०८७ पीस, स्वाथी अ, उनी वात ११५, “ सखेडवार 
०%५।१६२५।१खे उल्लु ४-५ बीमा राधाङृष्य्‌ अने हुरिङृष्श्‌ भषा- 


" स्ने पाहात थाती हती (बढता ढत) भने हु अभे. ते इरि- 


न्यु महाराप्श्न राधिर। इहे 3-० जा भधा तमारा डहेबाय छे, तमारें 
अतापे पूणय छे, पथु सष्टन न्यभा३ रे छे अमे भार मेटे! 
तभारामां लार नथी. ने 32९४ साधु ढरिलहत पणे लाजता नथी, 
तेभने व्येछने उडे ऐ-शुव॥ अमार तर उवे! नाव छे? पछी हृरिः 
पप भछार०>नी, भूतिश म दिरमा न्ना लहत हेला. इता तेनी 
सोमी आगी इरी डु» शान मारा श्वेतांणरी जरा सडत छेते 


सातारा साड छुवे पणु नहि, ता लळन तो-शु' ३२ १ आतमिन 


ब्रा भिणा थया छे, ते मार उरता तमारामा पंधु भाव साने छे” 


| पिजेरे, जा रीतने। विवाद, ३१" मुइ्तशिरेभणि- अह्ान६ स्वाभि 


| ७२०४ अतित राण्य ७सिष्यू पथ्ये मने गागा लहत ७रिपण्णु 
| पस्थे थञेे। मीना, भक्षत ११५१६ २१।मि इहे छे, आ विवी 
| परपर! ५९ सुधी गक, २१७२ पहारे यांचु रही ग्टथुब छे, प्रतित 
दव ०४ न्यारे गड रोयस्च भार बिवाइ 3 जेवायावी अर्या डरता हीय 
| तभा भीन (मयार! शु नावी शह १ अने डेम निवेठे। बावी ९४६ 
| भूणामां २।४।३५्य्‌ ६२४०७ पर्थे विवाह थ्यो ते। ७६ खुनाणढभां इभ 
त्‌ थाय? त्यां पणू राधारभणु ७६२ि६०णु साथै ०४ पपरावेधा छे. खेम 
ज्या पडता॥, १३३, पिलेरा, सभध१६ विजेरे भधा भ [हरिमा पु 
कस्य वीयपणाने। विस'१६- थते! छोवे। ०८ वे, ( ११२। तेभे। 
५२५ शु ३रे १ ११६ ङरीने हिन निर्भभन इरे) 8६५ स्रिय 
| सिद्धति ते. : राधिकारमण स्वयं ' ओम राधारमु तरी श्रीढरिने 


| | निरुूषणा छे, शि, १ श्थेम। ०४ ' वामे यस्य स्थिता राधा ' खेम श्रीमुणे 
4 उड़े छे. गवां २।घिङ।०१, ७४रि०्णुने मेवा. जअपशण्दे। 5ती इशे १ 


न्त 


[रक्षपत्रीभां ' गोलोको धाम चेप्सितम्‌ ' खेम श्रीमुणे डे छे अने 
| [निष्डुान्‌ऽ सुनि ते। ` भाव्या जाले! थडी ध्याण रे, जया पोते थे 


| १४ ' सेम जावेह थडी जाजमन मत्यागमने उडे छे, जेवा जधोइने 
| पथु अता नध! जेधीइन। लेणा थया छे.” खेर जपशण्दे! बणीने 
| 80री पाइवानी जाणी भड बापरी छै, न्यगालडतना सर्वेपिरी मम! 


| मोटे भा पात गणना दवाना नामै न्नेडी डाढी छे अने खेमा 


| महासात तह पान ६ स्पा भने सेन्या. छै ते गूणीवाणासे गर्रथी ब्वशुपा 


| नेवी खमे धिकार नेवी. छै, मणीना शास्त्री णाएपप्युधसते ` 


दवे हेम भानबु भावच होय तेम भाने भावे बजे, इवे 0४ ना बडेनारी 


| 8परी सप शड्तिशाणी नथी, जा तो सर्वोपरी, सरानी हेपासनाना 
| ०६० याता धम ३५ श्री७[२२५३५ राधाएप्णुद्रोडी २सि& ३।२स 


छेते बूणीबाणासे नब्ररथी व्वशुव मधु" छै, तेजावुं भामा पर्यवसान 


` शष्मणुण्थवनद्षसे सरस रोयह शैवीया बांयी सालणावी? गा रीत छै, | 


 हपासना अने जान मेणववु' परे) तेभने अक्षरे घामभां (थत । 


- उमा कना. भहिभा सर्वोपरी जाये, छे खेवा/नरनारायणुने! सातभे। भ 
&पारय छष्टहेवन। आहृष्युनो नवमे! नजरे सावं नीये (अनि सुस्त | 


३४ 


न्‌ थाय ये छन्छनीय छे, 


सगात भइ सरस रयड तत्व उढीखे-२५।, न भासिइना | 
वृषु ४ २४४३ उभां “ खभधावाइ श्री नरनारायथु देवने! वषि 
पाटेत्सव ” खेवा मेर! मथाणाथी खेड वेम पायो छे इशु शु 3 
खाम” सलाम्‌ उपमां साढासातथी श्री नरनारायशु हवती अतिष्डा | 
महे।त्सवनी येथा 9. २५ स्मध्यायनी इथ! स, पु, पठत. स्वाभी 


(भा शेषी अतिवर्षी याइ छे) भा. स, ७, ना नरनारायणुना सोपी । 
२५४ श्वे गने त्यारे “स्वकीयावतारास्तदीयाश्च भक्ता तिजोपासनां |. 
ज्ञानमाबोध्य तेषाम्‌ । तथैतान्‌ स्वधामाधिनेतुं विचिन्त्यागतः श्रीहरि- | 
हतुरुक्तश्चतुर्थः ” ( खर्थ-पे।त।न!। अवतारे! ( राम इष्णु भाहि) तथा |. 
तमन अडतो (इचुभान 8६१ बिजेरे) तेमने (नाहि डाणथी जाल ति |. 
हल्याथु विना ६:७५ ह:णी) भतानी परनी ढिपासना तथा घेताना |. 
परस्वरूपन। शानने। भाष इरीने, (अवतारे! अने तेमना भब्तोने पथु |. 


सदश) दघी ११, खेवा वियार इरीते, श्रीहरि भाव्या, खा येथे $. 
हेतु झो ) भा शवा सटीड सक्षाष्य शिक्षापत्रीमां ४ सटी सत्स'जि- | 
छवूनभां 3 वयनासतमां नेहि ढे।बाथी ऐन ननावटी इनिङ छे | 
खेम साणीत छै, सेन होठ “२७७ पया ' खेती पेढे तपास इश्ता |. 
नेथी, भा. शो! न्वघे वेधत स्वतः भ्रमाणु होय खेम भानीते न्यात. 
त्यां ळे ते घेणाभां > होच व्यश्तिणि। ६१८ इरे छै, तेभ हाम 

यायार्याश्रीनी गने णीन्न माट! भनाता शतती गाज्चाथी जम६१६ 


गाही तरइथी मे नव्शाओ। थे! ३२!२वाणा महार पढ्या छै, तेभ | 


॥अग्महिरभां भुक्या छै, 8परने। श्वेह भने भे. नहशाओे। सज्रदयाथ 
साथे भणेता सजत थाय छे डे डेम? अने सत्स जिशवन, शिक्षापत्री, 
हैँ वयनाभत जा भुण्य भाग्य आये साथे मने विनिधरूपे मुम्तशिरेभशि 
हैं. हात स्वामीना अथे साथै भणता जावे छे डे नेछि १ ते जम६१(६ 
। गाहीना समस्त तत्वशे। वायि जने वियारे अने शछेनव निषुँय दावे. 
त्वाये पशु नहि हरे वियार, ते सभळे नहि सधणे। सार, ” ओवी 


हा है &विता छे, पूवापर जवुस'घान राज्या विना वियारेधे। अर्थ 
क? छे ते विपरीत जतिने इरनारो। थाय छे? वी. सलियुजिति पशु छै, 
ना | ३लाशाछनी शाणी नुं सांगो साही न थुं व्नेछये, भाभा वागशीपशात्‌ 
रि विषम इडेवाओु" हेय ते. क्षतन्य छै, सशेष डि भइन, २५२८4२८ु. 
[था |... छठिपरना झरत पछु वियित विझत इडीजे--भगणछलाहनी भीछ 
तह | थाई ति प्रथम भाण वार्ता २२०-“थह्मा नारध्ने भावी आप्ति नहीती. 
(न| सागरने, अता भइ मोटे छै, तमने ता भइ भाटी आप्ति छे, 
पणू | शिव श्क्षा विष्छु ये जशे भणाने अड आमडाची' डाम यक्षावे छे. 
पत | सेना 8परी वेराळ छे, ते भक्मांउरूपी जनता अधिपति छे, सेना 
(घे, | 8परी २५६'३।२ छे, भेना 8परी नत्व छे, भेन। 6परी भ्रधान- 
जि- | पुरेष छे अने सेप खतात. अघान पुरुषांना परी भूवा परष 
। छ| ४२५२ ळे औङृष्शु ते छे, जेवा जनात श्रीहुण्णुना 8५री वाक्षु 
रता | २४ छे, सेवा खुनात वासुष्वाना परी न्थक्षर छै ळते भूण २५५२ 
तय | अंडे छे ते थने जाते सेव सनात डरी भूण गक्षरे।रूपी थह्माडन। 
उभां | उपरी १९२० धिराळ छे ते यापणुने भव्य! छे” आमा श्री१०० 
वाइ | ७ नभने श्रीजुमे पर अहा लणवान्‌ पुषेम सर्वाविर्लावहारणुपधे 
भा | निरूपपापूर्व5 6पास्य ४४९५ तरी निरूप्या छे तेमने इउत जनात 
भने | अधान पुरुषाना परी भूण३२५ ४4२ तरी पराधीन, पछुभां तमु 


खने तपछु ३२०३ छे. भेन श्रीइष्दुन साप नीथे छेतारी पाडीने, - 
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तेमना €परी तरी वासुदेव अह्लने सुड छे. भने पण्‌ खन तपशे 
| निरूपीने खेभना €परी तरीई थक्षरने भुडे छे. जेवु व्याध्याक- पण 
“मेने गूण अक्षर इडे छे? ओम उरे छे. भूण अक्षरे पणू ओड नहि 
पथु अनत डरी ठराऱ्य| छे, श्रीडृण्शुने तथा वाइन ओेडपणु निरूप्या 
छे पशु मन तपणु नहि, तेभ श्रीषरिने शङृष्युपणु अने वासुदेवश 
पशु निरूप्या छे. “श्रीकृष्ण: श्रीवासुदेवः” “श्रीवासुदेव !” ४८२।६ सेड)! |. 
कयन! प्रझाणु छै, जाव! श्रीडृष्यु श्रीवादुद्िना 6परी तरी; यूणक्षरे। |. 
ड ळे? खे मेनी खाजण इशी० गणुतरी नथी तेने ३२१ छे, मेम | 
श्रीष्यु-श्रीवाुददेबने घडावीने नीये डाढी नांण्या छे तेभ छेवरे ते। भूछ 
अक्षरेने पथु नीये घडावी डाढीने, मछाराप्नधिर०४ श्रीडरिती पासे ते! | 
न्पनाहि चुङत, परम अन्न ति, जोडत भहु) जा नमर! | 
(रुयि भणे) इणळे इरी. बाधा छे, निरक्षर भूण मक्षरवाणा पेताने | 
पढेदो। नागर मानी मेड छे तमने ते थेथे 3 पांयमे नगरे गेसार्या | 
छै, स्थान याप्यु जेटवा लाज्यशाणी डहेवाय, जेम डरीने भूछ गक्षर, | 
्रीडृष्यु, वासुदव, विणेरे सर्वी 8परीओने नइ हूर नीये घडावी पारीने | 
ये[तेळ सर्वोपरी अवतारी थछ पड्या छै, यामां सुण्य मनात! नर | 
नाराययुबुं नाम क्षीए' नथी, पथु तेमने। न'थरते। पीळ पाते|भां पेम७ | 
नेडशाभा पाखे, अहा पछीना खावे छे, भेटते छेड छेव्ये! १०२ | 
- गाय, सजधयना पहूधातचु वेभ जमद्दवाहनां पयनामते।बु इशु | - 
खंचुस'चान राण्यु' नथी, शिव श्रम, पिण्छु ४ ॐ ' ऐकात्म्यमेव | 
विज्ञेयं नारायणमहेशयोः ” भेम 5 90 पर वहन्‌! जपतवार विशेष ` 
ढाछने परम येतन तरी भनाय छे, खश हर्ता पालयिता दान सप 
ब्सभत्मान्य खेवा पशु खा जणु देवाना परी तरी विरार सङ? | . 
- भत्व ७ भे ०७ अहेतिना परिणाम होर्छने ७३, छे तेने इराव्या | 
छै, था नने स्य मान्य नथु देवानी वो ००३ भाया डरत पथु | 
_ जलत सुषम्‌ ६श! सावे छै. म! 82७ निरूपूणुभा ते. %३ येतनेने। 
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इ सावता. नथी, रतो ०८३ येतत! विव विला) न्नुः 
हें छे. ळे डाॉछ मावा -बभवाभां ८१ ४ दाण १ “नास्ति नष्ट 


शाति! रतां पडु भइ भेटी सर्वोपरी सुदती म्पे छे. खने वणी. 
खपी, ११३३ पातमा सुण्य श्रती शण देवाची पथु थे।ण्णी ना 
| हे छै, ११०४ स्वतःभ्रमाथु तरी स्वगाष्टीनां जाणावे छे 


भ्रस्त शात्‌ ७५२ "वु. ० शीळ भ डीयुः नइ अधुतं इडीभे— 
अक रेड सत्सगविष्य्यभां बभे छे 3-० पर'दु सा जवतार ते। 
पूवे थेला सर्वे न्भवतारे।ने तथा ते ते डाणे थभेक्षा सर्वी सब्तोने 
| ते, तथा मनाई मुज्तोने वे, तथा सुम्पन &छे जागीवाणा 
| सुध्तोने ते, तथा पादाना घाम नेवा ख्री्डित भेबां भूछ अति 
| पर घामना सुध्तोने वे, तथा सशापतार तथा ३९१२ तमने 
| 88, तथा तेते जपतारना डविओ।-व्यास्ष वाल्मिङ नाहि थे, तथा. 
हष जेव भिषथा भरीय्याहि ऋषियाने वेर्छ तथा पृषे थये सके 
न| वत्या. तथा सवे ससुरोने ७ 5२ सडव्पथी प्रेरण ३री वे, था 
_| महावार 3धिधाणमां ज। यल्लाडना अघिषतिनु' यायुष्य, प्राथना इर्‌तां 
| उरता २४घु' पुडे थयु' तारे सी जंपतारनों जपतारी क्षरगक्षरथी 
१२ | अतीत गाहिनारायथु पेत श्री स्वामिनारावणुरूपे असिद्ध थवा छे? 

[ | भाम थणे! छे। ते. भढेरणानी हरीने इहे। ४-- | 


मिव |. अन-पूवे थभेक्षा ६श जपतारे। 3 योवीश यवतार २१[मिनारयधु 
'शेष | साथै परीने जपतर्या छै के देखो तथा 


` बन्पूवीन। खपतार पणतना- लो, गना सुझ्तो, मुज्तपणाभ! 
| जागीषाण! सुमतो, जब्रीक्षत्रम-श्वेतदरीपना मते, तथा भूछ जति 
| पुरेषधामना। युउते।, प्रधान पुरुषधामनी चुतो! खने संशावतार इलावतार 
१ | ने ते ते जवतारना सवै इविओ। व्यास पाटिमिङ हि, भरीय्याि ऋषिस 


विचारः ' भेषु. छे. शावी बहे बाताने त वणी सप्रधवना भुण्य . 


र अश्नानी ते छेत्ततनी थोपडी देशीमित्र प्रेसमा छपाछ इती, तेभां | 


इएीे-डुधा १-४-४१ सई “न्मषतार-न्मवतारीना ममैश्य | 
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अने पूवे थेला दत्यो ते भध अये उेडाएु, 34 इमा, ४४ न्वतिभां 
गवतरीने तमाश सत्स'जीमानां इये ये नामे जाणणाय छे 
8क्त२--२४६ ५, २३७ ना ७परभा थापी अया, 
५,२४७ भुअतवे ५छ मवतरचु ५३ १३ ४ ४ 
8.--जाने। 8२ पथु ते ये।पानीयु' जभानवय ढोपाथी जापपानी | 
०८३२ नथी, | 
6,२३७ सत्स” विष््य येपानीयाने जमे भान्य भुता नथी 
` चात ओस छे घरांना, श हरायायी भाधवतीथि संअध्व | 
सामे अधि सा, १८३२ 3 ६३ भां उरेते।, ते समयमा सध्य तरथी | ` 
सत्स'ण विषय नामचु भासिङ तीहणचु छं. गूण हसराना पथु | २ 
५०७६ २डेता भारतर यीमनला यक्षपता इता, (गापणु यापापचमां | भे 
श्या हीय) तेभां 8परने। वेण छापेथा, अध वणते साभसाभा | 


हुपरन ५३ घेण छपाये। छते, अश्वना ठेतरभा जापणु तरुथी 
इशा! ०४ ठेतर शास्त्राधारवाणा खपी शडाये। नहि, इसत “त मासि&भ 
उपजेता तेमते अमे भान्य गणुता नथी? भेटले ०४ 80२ जाप्वे! छे 


` वा भडीया वेजाने सप्रधयमा स्थान नथी, खे निणु'ध भइ जाणणने। | 4 


छुने। छे.) | 
ख| १२१२ जपतार अध्रणुभां परमोपयाशी परमे।त्तम २१९५ ` 


तर देशिपात 7? खेवा भथाणाथी रोग्योटना २. २. तिक्षुवन | 
गौरीश/३२ व्यासे बभे सञ्चय शजाउसारी वेजभां-/ अवतारी 

सिवायना म्मवताशे, ४७ ला सुड डे ओछा ओडवाणा घामाधिपति | 
झभवान्‌ना छे... घाता सिवाय णीन्य अर्धी भात सुप्त डे्न्य वचारात | 
लणपान छे स्थणे नन भते राणेष हेय तेने यवतार देवा भरे... 
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भूताः स्वरूपथी: ब्युद भ तार्या इरीओे ... जवतारेनी 

नात नाणा हरवा तां नानाभे।दा मने सभवाने। थाय?? 

भड शुक्ष शण्दे सुहाना धण्या छे. ते सडणे न३भडेणाओे . 
वियारीते समता सुहवा नेवा भेक्षिपये।ण छे, भर' जुल्यु . 
सस्छास्रोने जबुसारे स्थपायेधा जा शुड २५।, ना. सा. 
भा खबतारेना मिच भरातिओने भील स्थान नथी 


घु, भा, नरेन्अस।६२ २१७।२।०/श्रीन। 

| खान ६-असाई भारे-- 

शत वाषिङ पाटात्सय 8०24१ कुरानपुर पारे जायादय॑श्रीना 
क्षपणु। नीये वात पायमीनी राजिओे भा हिरिमां भगेवी भषासथाभा 
ते व्यडेरमां हरेका सापणुना खार, छन्धेरमा पधाये' २ेश। 
बह शाढ शांतिवाव -नानावाते साअडीने, वडताहभा 8"भणी मेढ 
गणेवी सांडेतिङ सत्स जिनी सामा जाभात्रित णायेणह यायायीनी | 
मरी. अने जाशीर्षाध्यी भावडारेचा सवा, ता, भ'इणना अभुण 
(जया वष्टीवश्री घशिरक्षाक्षता प्रयुणपहे स्थपायेधा सत्ससेषाभाउणना। 
सुपूत्र तरी$ भनावाता सत्स'भभ्ररीप भासिइन। त त्रीश्री बै, मेइनबाल 
' 4, शा 8५२ मोझवेवे, ते सारांश वष १ २४३ ३ पे9 ७-८ 8५२ 
= छपाये। छे. ( जा भासिङ अथम यार वषी सत्स'जपनिञ नाभथी 
। यावेदु, परत डायहेसर २०२2२ ३२।११्‌ ळण, डारयुसर सत्त 
| प्रदीप नाम याथा प्षीथी जायाव॑श्रीवी ७०७! चुन्न १६८यु छे) 

| णी७ भाच माणते 3५२ 8, सप्रधयने नितांत निरुणत न होय, 
| परतु झुण्य सान परत्वे तो ढै।३० न्नेछभे, नथी ते गजे [इयित 
] तथ्य इथ्थ ब्डीसे-- 

| ` जा साभद्दयभा समस्त समाओितेशि सह लब्श्नीय ०/पनीय 
महनीय मछाअसिद्ध पडक्षरे स्वामिनारायथु भगणमव नाभनेो। अर्थ 


भव्यव्ता, क्षवे नारायणाना ळे नारायण छे) छ सवेना स्वाभी 
छ? येवो. शनर्थनूति अथ थश्रुतपूर् 82४ 8५३ अर्थो छे. जावे! 
क्रापापथी, सक्षरपथी भने तयर डेछने तहतर्भत भीन्च नघा नाथे 
तरे माउणाना स६लिप्रायने, ष्येय भे।क्षप्र८ सभर -खवतारे।न। निहन्‌ 
. आरेते। चारांश जायाय॑ श्री खेड बाज्यभा नान्या. छे, था गर्थी डया 
प्रमाणुने ज्यावारे 8२५ छे तेनी उशी स्पष्टता. उरी नथी, जा म'गण 
नामने! सगत सत्यार्थी विश्यानरद्दीम अरयो छे, तेइ अएुपणु जउुसाघाव |. 
राण्यु नथी, था नाम रसिक नथी, सजधयना सधणा शाखा या |. 
गरथितं छै, गने सटटोतरशतनामात्मड प्टनमागण-तथा सढशनाभा 8 | 
सवीमयणमा शतान ६ भिर सअहेशु छे, खने तेवी 8पर भाच | ` 
णायाव श्री २६५|२२०२ रीड इरेवी छे. मे टीडाने मइचा जघुसधाने |... 
[रषा साथे लाषातरे। पथु पिताश्रीनी गादाथी उपान नहार परी |. 
गा छे, अने स, ४: मा भावता खे नामने स्थाप तेनी रीमा |. 
अथो छै, अमां आमां पथु गायाबश्रीज इर्यो शेवा जर्थने। गधपणु |. 
सतते नथी, -स्रियना सत्यारे सुधीना ५००८ व्याप्याताओ।थे > | 
सगत सत्यार्थी शाजवुसारी सञुपयाणी अयो छे तेने 6६'घीने भीन | 
8४3. ७29 २१५ ३२५4 शुं भायार्यश्रीषुः औरव वषे छ १ शास्राधान | 
खातियन इर्‌ुं भेन गायायीछु'. अथम वक्ष: छे, ' आचिनोतीति | . 
शास्त्रार्थान्‌ ' ओेवु' वयन छे, शानचु न देवु भे स'3६यशण्य सध्य, 
छ, जेव णायायीथी [डयित्‌ पथु २५९ मो नहि, पाय ७ १५ | 
ह्वा रावत, जाते रयावे्ा छपावेल! शिक्षापत्री परिययभां परमाणु | 
इरे भर्थीचु' पणू यचुस् घान राज्य । 


शो &१ स'ग्रधवन। पार्य ४४३५ जवान श्रीहरिङुं | 
शस प२७ भणण नाम स्वा, ना, छै, या भुज्य - नायी |. 
तेभती. . अड्ति-8पासना-सेव। सज्रधयमा सअरवर्ते छे, दीक्षाधन | 
स्ये “शिल जब॒वाविशे।ने.. ग्गेश.. भगवा. १८५१७ भार | 


जहर घ३क्षर: कामम्‌ तरतेः ५७ 8५३ हीक्ष्ूणा यायाये आते! 
ओभ पशु स, प्र, ४ भ-४६ सक, ४० .' गूणाक्षर तते. मन्व, प्सु 
सवत्र सर्वथा ' भेम निरूप्यु' छै, ( शुष २०६ १८ स ण्याभा, वीध छे). 
भा शुभ स्पष्ट नामने प्रथोश सवी सस्छाखे। मो तथा भज वंडीवटभां 
पु विशेषतः प्रवतें' छे, ' स एष साक्षाद्भगवान्‌ स्वामिनारायणास्यया । 
प्रसिद्धोऽस्ति? ( स. 9-१ =, १ श्वे. १२) ' स्वामिवारायणांस्यश्े 
स्वाम्यास्यश्च विराजते” (५,५ २,-२४) “स्वामी च संहजानन्द' 

स्वामिनारायणस्तथा ? ( ५-५ २-६४) । रीति जा महा थमौ खेवा 
प्रयेगि। पुष्ण छै, अभे तेवे। पापी होय ने शातसभे नने तेने श्वाभि- 
नाशयणु अवा नामच घेय्यारशु थाय तो ते सवी पापथडी छुटीने 
पहाडी लने कि निवास इरे? ( वय, ग, अ, ५६ ) “श्री महाराषर 
सवै" इरिने ०४49 स्वाभिनारायणु इडीने ऐसताथ&। पेताने ` 
तारे पार्या (घो, १८) खेम स्वाभिनाराययु संशनें। प्रथो 
` श्रीस कयो छे, * यः साक्षात्क्षराक्षरपरः श्रीकृष्ण एवं स्वयँ भक्ती धर्मेत 
आस भरिकपया श्रीस्वामिनारायणः? ( शि, श्वे, १०८ नी रीड) ` 
' स्वामिनारायणः स्वामी ' ( ०/नमअण श्ये, १२ नाम ४८) 
* स्वामिनारायणो ' ( स५ १३० श्त, ७३ नाम ३८४) मा रीते भा 
कव्य द्व्य नाभ, साअ्ययेनां सचणा सरत जागत शास्त्रोभा, तेनी. 

६७0 भणिभाचुनाध्यांचे स प्रते छै, 


न सप्रद्ययर्भा उध्यायुडारी जा म्ावाभयी १५ लगनंती शम्य 
भ्रति २३ रामान्‌ ध्स्यामिता योहान शुल दिनथी इरी छे, भे नाथल 
रिशीक्षामत &णश प विश्व १ 3 नी, ' जे स्वामिनारायण नाम: लेखे.” 
घत्या ४५ थी ४७ सुंधीनी योपाछओे! ७परथी ने।छस थाब छे 
खरले. स, १८५८ ना. भागशर. शुही १३ ये स्वाभीशी स्वधाम पारें . 
` तेभना योह्माना भछा दिते श्रीढरिजे लरेवी समरत शजुवाविशे।वी 
मछासलाभां भा न्य हिण्य नामधी ०८१, लगन इरवाने। खर्षाबुभते 


६- 


क्या 


सानियुय अयो छे, छ पणू स्थने । नारायणा स्वामी ते स्वाभिः 


नारायथु ? यदुं 8पपाधन जाषतु नथी 


सर्वोव्यापी सपशरीरी -सपनामी परमात्मानां खनत नामे! 


- शाजसिद्ध तेध्असिद्ध छ, तेमां जा नामना भषाभडिमानु हरथ्‌ भे 


छै उभा नामे।भां ' व्याप जन्याप8 ' येवा लेध्थी भे 38२ छे. 
सभवानना अथु इमेनि अतिपाइनारं > नाने। ते ब्यन्याप३ अने 
स्वरूपतः व्याप्तिने अतिपाइनार मे नामे ते ब्याप& भनाय छे 
खन्यापडनी जपेक्षाओ न्याप नामे १२५३५छुं “ नारायणाय विद्यहे, 
वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ' ण। विष्णु शायृत्रीभा 


नारायण, वासुदेव जने विष्छु ण! त्रथु व्याप नामे।ना निर्दयी 


निष्पन्न थाय छे, त्रय नभन अर्थी ते. व्याप खेवा थाय छे, 
तणुमां ने विष्छु नाम छे ते इउत व्याप्तिने इहे छे, पशु खेमा 
व्याप्तिने! 98२ इचे नथी, च्याप्तिनो। 38२ ते! सर्वाधारपणे भ तर्याभि- 
रूप मान्ये! छे, "भा व्यापे छे? से पक्चधी प॒थ विष्छ शब्ध्यी 
अभ्य नथी, ५२५ ' भभ्रुङमां व्यापे छे? अभ जध्याढारथी वेवे। ५३ छे 
छत, स्परूपभान अतिपनन थाय पृथु युथुवाणापछुं आप्त थु 
नथी, भेम होवाथी विष्छु भत्रभा जथीनी इप5णता, नथी भावती 


वासुन ननम पशु “उभां व्याप छे? ये ०१५६ पृथौ ते. थध्या- 
णाऱ्या अभ्य छे, ५७ १७४५ शपथ अभ्य नथी, “खे यावा युशुबाण। 


छे? अना वाह भार ते! “ भगवते वासुदेवाय ' अभ साथै लणपान्‌ 
शेण्ध्ना अयोग इरवे। पडे छ. ओम होवाथी वादव - अरमा पण 
शुनी पुष्डणता अपेक्षित जाषती नथा; नार यक्ष भ्रमा तो नार 
शण्क्ष्थी ०८: "डेमा वयापे छे? खे व्याप्य पथा ( थि६शथित्स३६५ ) 
8६३5 छे, झवी रीते व्यापे छे? सेने, ५३।२ पथु “नारा अयनं 


यस्य? भेम यइप्रीहि व्युत्पत्तिथी भ'तः्रवेश हरीने १२४पछे व्याः 
२५ डो छै, अनं व्याप्य-व्यापह भन्ने पह्र्थो नार।यणु समा 


४8 


` यावी व्यय छे, . लेने १७७ पाडु शम्धनी- भाड व्याप्यः पुक्ष्थीनी ` 

यप्याहारयी अपेक्षा पडती नथी, भा रम्य रीतिओे- विष्यु दाउ . 
२०६ डरता पणू नारायण नाभभां जथनी ३०४०१ छे, वणी तिप्छु 
गायनी भनभा नारायण नाम अथम नणरे भ्यु छ “नारायण 
बासुदेव विष्णुं ' (स, ५, ४ २, २३) खेम गायभन विधिभां नथु 
नामाची स्मरण डरवाच इडेता तारायणू नाभ प्रथभ छे. या 
शारयुथी नारायशु नाभती. विरतिशय श्रेष्ठता साणीत थाय छे. . जाषा 


है. जनन्यणागी नारायण नाभने अन्यमा हर्छ ळवाय ० नहि ओे- परम 


'तात्पय छै 


याचा जास डारणुथी” श्रुत्ि-समति बिजेरै सरसम गत्वा 
परमात्मने नारायण नामथी अुण्य निदेश अते सवोतृर भदिभा 
वेषाने सुह डे जत्वाध्रथी आये। छे, ' नारायणपरा वेदा: ' (७५.) 
। दिव्यो देव एको नारायणः ' ( सु. ५. 8.) “ तत्त्वमेको महायोगी ` 
हरिर्नारायणः परः ” ( ९२, श, भे।, ) “ध्येयो नारायणः सदा” (५. पु.) 
- * नारायणात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ” (१२७ ) ' ध्यायेन्नारायणं 
देवं स्नानादिषु च कर्मसु ' ( ६१: ) “ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थ- 
साधकः ' ' नारायणसमो देवो न भूतो न भविष्यति’ ( ९॥२, शा, ) 
छलाह, भाग, सहच ६ भां जन्यभिव गाण्यानभां नारायसुबुं पारम्य 
सने तेमना नामने! भिम निरतिशय निरूप्ये। छे, खेम देपाथी ०८ 
स'प्रयनां शाभा गळती. परमात्माने। विश नारायण नाभथी 
इरवापूर्प& तेमने। अनवधि भहिभ। शाये। छे, 'गयश्री नारायणु सर्वहारणणू 
° अम माना जुति सर्वडारयुपचे नारायणुने इहे छे, 'नार यक 
नाम वेने उं आणी रे" खेम अह्मान घ्युनि नारावणुना नामने भुण्य 
भाने छे, नारायथु भेटते नारायणु नामपाण।? शेवो! शर्थी न्शुते।, 
खावा नारायथुने जन्य खवर जटिमा सुय ० नि, . 


प्रथम 8पयाजी 8त्तमे।तमभ शर्थ इरी वर्छभे-~-ना सभ्रक्षयना 


डॅड 


6५।य्य्‌ छ विषे सेज नी रव भा मजेत नाभ गर्थानेसधीन 


` दिनावुं डित्थ ३पित्य ( शुभ डु) मबु ते. नम होय, जेने! अथ 


ते थाजानुसारे ३रेले। शुद्ध सगीयीन होवो नेछ भेट म 'नामथी निर'तर 
लगन समरण इरेषादुं छे तेना भर्थपथ्‌ कतो समम्त्वानी भानच 
४४/३२ छे, अथो म्नंए्या दिना भगनार। उरत. नर्थ व्नशीने सम्त्नारीने 


- स्वा बघु सावे अने इणयणु धिऽ थाय छे, खेम लिवाथी मथ! नाभना 


शोता इरेतां खर्थसनी भधिइता ब्व्युवी छे भुं बिधान छे; भेटे अथ 
न्नाशुतनी गत्यावश्यडता। छे, भक्षीपु यथातथा 62 रीतिओ नहि, पथु 
शास्र री[तिओे सम्य सभम्े। व्नेछये. "यमुह श०६ने। मुड गथ थाय 
ऋते व्या3२७, कोष, . नात्तवाइय, पिपरणु, बृद्धल्यप७।२, बिशेरे पड़े 
ब्॒िनशित इराव छै, जा नाभने। जथी इरबाभां जा पी”? भाभते।ने। 
इभ्याम्‌ विजानस्दीळे. यथा98२७ अयो छे; र 


गा जतिप्रसिद्ध पुन्य नाममा श्वाभी अते नारायणु भे मे 
नाभते। अपूर्वी स निवेश छे, जा नामा आयीन १६6६ शार्रे।भां ५७ 
खभ २७२ यावे छे अमे कवयित स्वासिन्नाराययु, नारायैयुर्वामी 
जभ सयुज्त पथु भावे छे, साथे न्नेञयाथी 'रुवाभिनारायथु ४ नारायथु- 
श्वाभी? जेवु भेड़ नाभ मेडम व्यङ्तिङु वाय सुभेथा ५४ शे छे 


कभ हरि अने इभ्य भे भन्ने नामे! साथै ब्नेख्वाय * ७सिप्यु ४ 
| jas जेदु" मीरु नाम पथु थाय छे, नेम हरि अने नाशाय 


नाभने साथे सुह्वांथा हरिनारायण ना।भपणु इहेवाय छे. तेम०८ | 
४ष्युनारावथु' वाुहेदनारायथ्‌ माहि नामे! पशु जावे छे तेम नै | 


_ छुपश्यो भ नाभ शम्ध्डाषथी ४ उद््यवहारेथी णदारन अन्य यहम 
- भाधषी ४ अन्य भाषामांथी नवीन ० शाधी डा्यु छे खभ नि. प२तु 
अधीन शाद्नामां पथु खे नाभ 6िपलण्ध थाय छे, ' अमन्त्रमक्षर नास्ति 


खेमा 5! चुनम -अशवाननां सवणा नामे! मजाक्षरर छे. तेमां याळ 


__ हुवकेछे अहनाभनी साथै भीन्नेनाभने ब्नेडीने नामांतर डरे भे उपरथी 


] 


तेना शाध्यभां “पति विश्वस्य/ ¦ करणाधिपाधिपः ' | प्रधानक्षेत्रज्ञपति 


अंछ नवीन न भया ओङुःता गहुचा भन्दुछे, 7 


थ समर्यमा गमती विशिराट्रित भव सवभत तरी स्वीयो 
छे, गमे हरे सजलाष्य-णीवालाष्यने यप्यात्भशार तरी २१३ 
छै, कमन युरुपर परार्मा प्रायायीपछे प्रवर्या छै, अप राभाचुश्गयाये 


रथेना शरयुशति ज॑नाः आष्यभां ' श्रीमन्नारायण स्वामिन्‌ इत्यादौ 


मन्त्रीन्तरे च तत्‌ दृष्टव्यम्‌ ' भेषु ५३५ क्षणीते, नोरायणु अने स्वागि 
शछ्हन्‌। सढ साणन्धवाणे। भन होवाच पथु विध्वित की छे, भा। भन्‌ 
४ श्रीमन्नारायणः स्वामी दासस्त्वमसि तस्य वै ' ( ९।२०४६।१४ स हिता!ना! 
परिशिष्ट लागने भ, २ श्वे,.४०) याग होवे! व्ेछभे, सेतो 


अन्वर्थ अर्थी पणू तेमना शुरुश्री याभुनायायें डरेवे! भणी जावे छै 


स्ते(तरतनेन! १० भा >्लेधमां भावे ' स्वामिन्‌ ' खे शण्दते। सथ 


॥ 


* पति पतीनां ' छत्वाहि श्रुतिभे। धणीने समस्त १२तन। परम धत 


नक 


` अवे. जन्पथ भरथः स'अधयसि& ड्या. छै, पति, उधर अधिपति 


निसामड नाथ स्वामी विगेरे शण्दें। जेवा ०८ खर्थमा वपराता. छे, 
से।बरतनन। * नारायण, त्वयि न मृष्यति वेदिक: कः ` २।. ११ शेन 
लाष्यमां तथा. ' परंब्रह्म पुरुषोतंमो नारायणः ' ०७ जीतालाप्यना 
छुपो्रधातीय वाझ्यली टीडामा " नारायथु? शण्ध्ने। सय अभाणुपुरुसर 
ह्यो. छै, वणा बि. ना, सब्खभां जावेधा “नारावशु ' भुण्य नाभने 
परमार्थी तेन! पराशरशद्वाय त शाधष्यभां-नारायणाय विद्हे' “नारायण; 
परंब्रह्म' 'एको ह वे. नारायण आसीत्‌' 'अथ दिव्यो देव एको नारायणः? 


चत्या श्रतिभाने अभाणुपशु पर्रिशीने बना क्षय नथी ते. नर 
हवाय ? -अटवे रप१रूप-स्वलावथी ळे नित्य वस्तु येतन खेतर 


ते नर इडेबाय, तेना भे संबूडे ते बार इडेवाक ते न्मन आश्रय 
गेभने छे, खेटहै नारते। व्यापडपशे आश्रय उरी रहेधा अथवा ते 
नरेन म्भयन-स।श्रय, अेरवे तेना - न तरात्मापणुः -ाषारभूलः ते 


४६ 


नारावशु उवाय, गर्थाव्‌ येतनायेतनात्मङ सब विश्वमा भ'६२ महार : 
नात्मा व्यापी रहेला? सव जवबपाथी इया छे, जा सध्यीना 
सभ न भाटे * अन्तर्बहिश्च तत्सव॑ व्याप्य नारायणः स्थितः? =! 
त्यु निउुडित अभाणुपणु ५४४ छे. अभ ङरीते १६ वेश्व॑त बिजेरै 
०७ ज!भा ५२[तपर सर्वोपरी १२५३". ७५ यहा भा सन्य २१९ 
जवर गति थडी निरत्ति इरनाई जसाधारण (परी रीत पोजमा बह 
०८5 शहाय नहि) नाम नाशयणु छै, सेन छेवरे नकी 8 

गाथी ते भन्ने शोना भुज्य गथा शास्राठसारे योक्स अर्या छे. 
भन्ने शण्देने माजण डे पाळण साथै बच्चे ते. पथु अश्च त! भेग! 
खे ० मणते! लेबाय, पणू जधण अद्भ व्यूङ्तिपर नहि, शेरे 
गरम 2०६ तहने नवीने नहि तेम अथी पशु तहत नवीन नहि. या 
ब्नेता भा * ₹१मिनारायणु ? साथी नाम राभाचुळ स'अ्रध्चयाल्षिभत 


"सि& थाय छे 


छेवे जा 8, सप्रह्यनी धश्णि इेणोओ--भुण्य भान्य अथ 
सत्स मिछवननी गाणी दीड गीन्नं॥छ ज०पश्रते नहि पथु ०? श्रीढरिना 
सयर हे।छने श्रीळखे पेताना डाजण पत्रों णवा, शाखांची वेन 
शाधन इरवु', बिजेरै समुसित सेवामा स नियेळेचा इता अने ळेमनी 


श्री्ुणे पारावार प्रशसा पथु हरी छे सेवा महुश्रत छे. 4६६4 


शुडान'इ्युतनिळे डरेधी अभुण्य प्रभाणुभृत छे, वणा पोते इरेधी टीझनी 
भेभाणुता भाटे: “याभ! मे अर्छ भनःडटिप्त अर्थौ यो नथी, पथु 
अथर. शवानध्युनिना सुभथट्टी समक्ष ०? सध्य सालन्ये| हता ते 
युधा रहे खने विपरीत न थर्छ व्यय खते भारे खा. श्रम दीधे! 
छे. पु पाडित्य्प्ति भारे नहि ? जेम जारसभा ० आवेदन हरे छे, 
खावी. प्रथन: अभायुभूत ढेतु नाभनी साथ टीडाभा-स-अ २ |, २४ - 
खि: भा £ स्वामिनारायणोख्यश्च स्वाम्यास्यश्च. विराजते ? जा गे |. 
भहा नीये अभा भणते अर्यो छे, भनपायें नि पथु भधेङ्षिंत 


अश कल कर आल र 


बट हट. सकळ. कक 


गा आणा. ~. & 


४७ 


सगत जर्थने मचुसारे ०४ समास. राय छै, स्वामि शमह ' भने 


नाशाय २०६थ लिन्न लिन्न व्यड्तिमां बहि पणू जे॥० 8५२१ 


- द्व श्रीडरि विषे०्ट धटावपाने। हे(वाथी ' “स्वामी चासौ नारायणः स्वामिः 


नारायणः भेव! ऽभ धारय सभास 2२१भां ग।ये। छे, (स चासौ कर्मधारय 


वे व्याहरणुना सडत छै, न्या मेडम व्यूड्तिभां भन्ने शण धटाववानी 


हाय त्यां हमीधारय समास उरवा्मा भावे, ममे / नीलोत्पलं ' नी 


` ओढुं ७८५८ (हभण) ते नीक्षात्पल्ष डढेवाय ) था सभासने . मुखार 


स्वामी-सकलैश्वर्यसम्पन्तः, नारायणः-तराणां समूहो नारं तदयनं-तिवास- 
स्थातं यस्य स नारायणः, अन्तर्यामीत्यर्थं ' सेवे! कर्यो छे, भा न्नेता.'स50 
रोखे" संपन्न ते स्वाभी ' अते सपनी सदर महार व्यापीने २हेवा 


खतर्यागी तें नारायण? खेवा सपयवाथी सपूर्णु थये, नारावणु नामतो . 
गो जा अप्युपार्थ म्यागी ह्यो ते * योऽन्तर्यामितया स्थित शि; 


बहयने जबुसरते। छै, खेम हरीने आयीन शास्त्रा तथा आयाये के भथ. 
हरये! छै तेनी साथै भेणपीने खेडाथ'त! जापान हरी. छे, ' स्वामिशब्द: 
पतिपर्याय:, नरस्य नराकतेर्धमंस्य अपत्य' पुमान्‌ नारायण, स चासौस च 
झोवे! शून्यं खथ “"पतिरूप? 'स वै पतिः स्यात्‌’ भा वथन्‌ने जबुसारे डया. 
छ, पथु समास ते! अेनेओेन्/ इमीचारय १४४ राप्यो छे, था 8परथी 
अनिश्चित थाय छे उ-स्वासि शण्ध्यी भीछ व्यडित भने नारायलु 
शण्ध्थी पीळ पयत नहि, पथु खेड व्यडित पर्भाधुन सइेण्गन्‌६ 
स्वामी. नारायणुभुनि छे. भेम न्ने शण्द्चेने झुण्य राणीने भेह 
श्रीडरि विषे% रम्य रीति घरान्ये। छै, श्वाभी श०ध्थी. जभु& हे 
नराय थप्ध्यी अङ] सेवे. मे& पाडवा अया नथी, जावे। भर्थते। 
सूनेङ स्थने घटानये। छे, गाते. स, ४, नी वात थे 


२१०८ हेत टीडाभां ९४५६ युनिभे गेषु जवुरसधान माध्यु 


| छे ४-८ स्वामि शम्छ्नो। विशेष जर्थ, श्री रुवीरायायङृत सवभ गणः 
- ढह्नेभगपी स्ताजनी दीड थडी ब्गथुवे।” ब्या यायाय वय डते लावाथ 


© 


का 


` झ॥शिक्षः भने: ९॥५ -अभोधिनी टी छै 


“सफ मागणमां भावेश! * स्वामी ब्रह्म परंत्रह्म ' जा प्रथम न भरे 
यावेच स्वाभी नामना अर्थ मा रीते अयें छे-स्वं-्भेश्वर्या मेने छे 


ते स्वामी ३हेवाय, “स्वामिन्नैधरये ? ॥सूतरथी स्थाभी श०६नी सिद्धि, 
था छे; अर्थात्‌ सभग्न ७१-४धर।बुं नियातापएु, चेपी इमशणअध्यत!- 


पु पेजेरे खेश्रयबाणा क होय ते स्वाभी इढेवाव, साथी अेभडुं १८ 
उपास्यपणु हु. भवे आछ भढारान्नहि मोटा नाभेथी उहेबात। होय, 
पणु ते न्मे खैश्वये' रहित होय तो शम 6िपासन-सेबन इराति। नथी 
भाट श्थासि २०६ तो मेड श्रीहरिः बिष ० भरी रीति अबत छे, 


भे एकः एवं हरिः स्वामिशब्दवाच्योऽस्ति सवथा २१ ५२।५्‌ 
बाय उडे छे, भाळ सुण्य अर्थी सरी नाभिना णीगरूप होषाथी 


संस न॑मे! मध्ये स्वामि नामने पहेते नभरे ०८ निवेश. उयो छे.” 
गे! रीते स्वाभि शण्दने। अर्थ विस्तारथी इये छे, भन्ने स्तेनर्भा 
जावेल स्वाभी, नारायण नने स्वामिनारायणू, जा नणय भछ।भाणण 
नाभने। अर्थो पथु हेतु टीडाने मजुरांचे भणता ० अर्या छे, | 


इवे सयुक्त स्वासिनारावथु ? नामते। भरे! शर्थी में निश्चित 
थयो '$- एक एब हरिः स्वामिशब्दवाच्योऽस्ति सवथा ' “ आत्मदास्यं 
हरे: स्वाम्यं ' ' स्वत्वमात्मनि सञ्जातं स्वामित्वं ब्रह्मणि ` स्थितम्‌ 
* स्वामिंस्त्वं परमेश्वरश्च ! ' त्वमैवैकः स्वामी सकलजगतामित्यपि हरे 
" जयत्येकः स्वामी '  छत्याहि ०५९ पनत थपुसारे सव नियत! 
हावाथी २५।भी अने ' अन्तर्बहिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायण स्थित 
“अस्तर्याम्पमतः ” ' अन्तर्यामी च सर्वेषां " ४०१६ अनेड बथनाचुसारे 
“सवनी गहे महार अहमर्थ आत्मापऐ व्यापी रदहेता ढे।पॉथी 
नागवण अने ते भन्ने भणीने- ' अन्तः प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा 


`. + गोज्ज्तकीमितया - स्थित: ।. ज्ञेय: स्वतन्त्र ईशोऽतो ` त्याहि बसन? 
- कुसा? बत्छिमिदा-सर्वनीः २५६२ - भारः जात्मापणु अनिश 


डट 


हीन सवने नियमन हरनार ढोवाथी * श्वाभितारायशु ? 
जेबी सार्थ साथी सभोधाय, अथात स्वाभि अण्ध्यी क? 
[नय्‌तापछुं गने नारायणे श०ध्थी सर्वान्तर्न्याषडपशु, मे - नने 
मणाने * स्वामिनारायणु ? जेवु खेड नाम मइ जथवत्‌ थुः, “ [य६- 
0645 समस्त १/णतर्मा भढमर्थी -भ/त२।तम।पण व्यापीने से ने 
श्छानुसारे नियमन इरनारा ” खेवा माण नागने। नावाथ 
त्यो. तात्प खे छै उनाड राची राष्ट अत्ये नियतापछु छे 
पण आछनी महर जात्मापणु अवेश ३२० ४४४४ नथी, सखाडाश 
आहि सवमा च्याप्प छे पशु ते अयित डे।वाथी नियमन 
घूरवडच' नथी, परम खजात्मा परमेश्वरमा ते| ते पन्ने थट्टी पिधक्षणु 
प्रहारयु नियतापछु अते जर्भथथी २१५४७ हावाथी भरी रीते 
| ३ परमात्मा ५२११२१४ स्वामिनारायणू नामी निरूपी शडय, . 
है उव येणाथवाण', मडामडिमाते सुयवनाई सवा, ता, नाम बचे ने धन 
॥ श्राहरिमे विषे घेता. तेम १यछ खे नाम याशरु& थे, से. २४. नी 
(हनी पेन भन्ने स्तोत्रोनी दीक्षमां भे अनिश मपनीय नामने 
ई ` स्वामी चासौ नारायण सेवे. सर्ध्थागुसारी समास उथ छ, अन्य 
[बया ते. ह्या छ पथु समास ते. जेना भे ०४ पडी राज्ये। छ. अभ 
| छरीने भन्ने भए शण्देने भे श्री७रि विषे ०४ धटानवा छे. स. ४, 
|, २ अ, २८ भा ' श्रीस्वामिनारायणः ' ज। नामने। र्थौ तेनी भीड 
॥ दीडाभा ( विह।रिवा्षायार्ी ५ ) “सर्वेषां निरुपाधिकः स्वामी नारायण 
| अव अथो छ खलित्राय जे छे ४-सवी आन (निरुपाधिङ ( नेने! 
जधी 8परी स्वामी नथी.) स्वामी अवा नारायण दे स्पा मिनारायणु 
|ङहेबाय, सामा पथु हुपरोउत 38२८ इभचारय समास सयपाय छे. 
॥( नारायण्ान स्वागी ते २५।भिन।[ राय जेम डरने व्याज्यान इयु 
| नथी ) “स्वामी नारायणो दृष्टवा ' (सं. ५. ३ २, १६) ' इत्य 


| नारायणः स्वामी ' (अ, ४ २५, ५४) “स हिं नारायण: स्वामी ' 


(अ. ४, ४६ ) ' जय स्वामिन्नारायण ' (५, ३ मभ, १७) “सवा 


खपि आर इरी नथी, 


- खेड स्वाभिनारायणु छै, भेटले सवी नारायशे।थरी स्वा, ना. ददन ९६६ छे 
खे न्‌'डाथी जाउाथी अवित थाय छे, 8प्येणी थाय खेवा सत ग 


. अपशु ढोपाथी क््मीनारायणु वासुदेवनारायणू नरतार[यशु 3५७ 


छ, ओम थता खे सी नारायन नारायणु-व्या५४ ४२४ नियाभड 


खभ 82 जेइनता निमि नारायशे। अने श्रीहरि प्ये च्या 


प्‌ठ 


नारायणः सोऽयं नित्यं हृदि मयेक्ष्यते ' ( छ, सि; त. १२२) ` हु 
नारायण स्वामिन्‌? (५, १ २, ३६) “ श्रीमन्नारायण स्वामिन्‌ 
गा रीते स्वामि शण्ध्ने विलडत्यात पृथट्रपथ्‌ नारायथु श०६ सा 
राज्ये। छे, भर्थ ते। भेन! भे ०2 छे, 8२ श्रभाएे सांत्रहायिऽ श।स्नो 
जेड धर्भतनंय श्री इरि विपेळ ये।भरूढ  शुपामितार|यणु २०६ 
शास्रावुसारी सगत सगीयीन शर्थी अर्थो छे, 8बटावबानी २३५२. 


“री नारायणुएना के नारावणु छे, के सर्वेना स्वामी छे भा. 
गन्ने वाइये।ने! जरे, अर्थ हेणीतो योज्भा भे थाय छे 3 “सप. 
नारायशु।ना। स्वाभी ( नियता) खने सी ळगतना. स्वाभी (नियता): 


¢. 


य १[हयेमांथी ५७ रीति नीडणी शहते। नथी, "सर्वी नारायण २ 
०५९ वयनांतथी नारायशानु ०७९4 इहेवाने। अल्िभ्राय नीडे 
बुभ * सर्व ? श०६ पापरेध। होवाथी जा जथीने अ(९्‌ भणे छे, 
'प्रजाना पति? खेम इहेवाथी मेभ अन्न-राग्ध व्ये भे६ सिद्ध थाय 

अभ नारायए। अने स्वामी वथ्ये लेह भापोगाप सिद्ध थाय छै 


. "| अर्थमा वेश सशय रत नथी, खडी नारायणु।ब' नाम २५९ वीधु[ 


नथी पणू थपणी रीते स्वा, ना, ने। सर्वोपरी सञुत्ढषी सववान 
नारायणु वेराटनारायणु विभेरेने इडेपाने। ह२लिप्राथ नितरी भावे 
शेषी स्पामिनारायशु छे खेवा भनसेप्सित ०३ गूढार्थ सावे 


«०(५४- नियाभ्य नियाभ६-घर्य ॥।२३- शेषरषी विजेरे गत्यत मेह लाने 


प१ 


बायी जावे, (४१4. भई याद्योमे जेवे। ण'डाथी इ धति! 
| १५४ डरेचे! न्वशीते। छे ) 


ना जनथयूति अनर्थ मधी, अछ रीते समथितं सघटित 
लाउसारी सप्रधसिष्ध नथी,  हारणु डे नारायणु नामने १? 
धी. सविस्तर ठप२ अर्थो ते ते! णीन्च नार यमा ०ते! रहे 
धर्मानधन श्रीडरिने विषे जावते। नथी, वणा उप नारायण 
[मथी श्री8रिते पयु निरूप्या होवाथी खे पथु भाटे माध सपरिडेय 
।वे छे. (४ओे।-'साक्षात्‌ नारायणः स्वयम्‌’ ( ५, 3 २, ५५ ) 
[रायणोऽभूः स्वयम्‌’ (५, 3 अ, ४२) नारायणं गुरुवरं’ (५, २ २१,१०) 
यणेन स्वयमेव गीतम्‌’ (५, ५ २. ७) नारायणं नरकतारण- 
मधेयम 'नारायणं परमयैव मदा स्मरन्तम्‌’ (५, ५ २, ६६ ) 
[रायणचरित्रे' ( श, ७, भां) 'कृष्णो नारायणो हरि: (०८न१२० ) 
छादि १७ स्थले डब नारायण नामथी ० निरूप्या छे, (निरूप 
जीनत जठ खवर नि पथु शताना६ मेषि छे, 5६य श्रीडरिने। . 
सर्वोपरी ,अवतारीपथाते! भडाभडिमा सभग्१५१, भाटे भेभ 822 
हरता होय ता तेम पथु सिद्ध थए' नथी, भू! परात्पर ५२ अल 
प्रमात्माव०८ सुण्य पाय जसाधारणु नाम नारथणु' ढोपाथी शे 
नामथी, श्रीहरिने निरूपवाथी तेमने। सर्वाधिऽ महिमा जावे ० छे. 
१2० श्रीषरिने सर्वावतार२८ तरी निरूपवाने जास असण पथु 
मत्स्य कर्म वराहं...धृतपुरुवपूषं नौमि नारायण लाम्‌' (4, ३ २, १७) 
अभ जवतारीने पण नारायणु नामथी निरूप्या छे. निरूपड 3४ 
सवर नहि पणु भुण्य पर्णी गुषछन६४ छै, नारायणन स्पागी' 
ओम व्यविधरणु (नारावएु शण्ध्थी मीछ व्यङ्ति अने स्वामि शण्ध्या 
णीळ व्यड) इरवाथी श्रीडरिनी स्वेष्सित समधिडत। सांपडती नथी, 
परंतु सभानाधि&रणु (खेड श्रीडरित।०/ समाश्रयवाण ) राणवाथी० 
नभानी जधिकता शास्रोउत सभीयीन्‌ भावे छे. 


५२ 


वणी * नारायणन नारायणु ? खेम 82% पाय 8६३ -ड3२१॥ 
०८ ते| 'यन्तारायणोऽमूः स्वयं’ (५, 3 अ; ४२) 'नॉराणावतारं तं 
(५, १ २, 3) 'नारायणावतारोऽत्र हरिरस्ति गुरुहि न? (अ, ४, 3५) | 
सेना भथ भइ विपरीत थशे, उभे जाभाति नभने सेपह याइर | ~. 
&२।१५। सिथया! भथाय्‌ छे ते नाराययुनेष जवतारी तरी विरूपवा |, 
पूर तेमन। अवतार तरी श्रीहरिने निरूप्या छै, जाना निरूप 
गछ अवर नहि पु सुङ्तान'इ भुनिभुण्य छे, नारायण शम्या 
भू परभात्माने त्ये) अने तेमना खवतार तरी श्रीहरिने थ्ये। ते! 
पणु सव. जवतारे।न ते। सेव नेर रब भथत। छोवाथी श्रीहरि 
पथु ७२४४ नारायथुन। सेपड याइ२० पेमा डर भे गन 
सत्यधिङ जनिष्सित जावशे, भार जा थामृत पूर्वापरन! जबुस पते 
०७ नियारवा नेवी छै, भभ तेम ०१८4१०४८पन। हरवा! छवी नथी. 
गपतार-मपतारीयु गर्मर्थ जात्मस्वरूपथी सब्य मानवामा ते। 
भेवे। अनर्थ न्‌ यावे, 


पयु उत 8तभार्थन! जमचुस'घानवाण[ स्वामी नारायणु, पेल्ने 
शण्ड मू परथह् जपतारीभां तथा तेमना स्पय' खवतारबूत 
पीष्टुष्छु। हिडने विषे पथु स शरह्ायनां शुरू शास्त्रोमे भुडुधा वाप्या, छे श 
ना अर्थो पथु अन्व सेना खेळ शासत्राचुसारी राज्य छे, १4३९ 
७१६८4। नथी... ७ शे|- श्रीकृष्णो यः परंब्रह्म...नारायणश्च , भगवान्‌," 
(५, १ २, ३४) "नारायणो वासुदेव” (५,-१ ०, .५१) “नारायणं 
वासुदेव (3, ३-२. २८ ) -ज्ञेयो नारायणः? 'द्विभूजः स सदा स्वामी 
(अ. ३ २, २८) 'स हि नारायणः स्वामी (५, ४ अ. ४६) साक्षात 
नारायणः प्रभु: (५, ४ २१, ७२) इत्थं नारायणादेव साक्षात्‌ श्री पुरुषोत्तमात्‌ 
(५. ५.२, ५३) “मने एरपेततम्‌ नारायण ते सेना स्वाभी छे 
(बय, २१) तिम थे नारायण पेताने सेश्वेयी, उरीने सवारी 
ते छे...नाराबणु शेवा ते. भेडा छे. (ति. १3) तथ! 
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- लागवानेना के घणुए जपतारूथव छे, तेने खेम न्नशीजे छीभे के 
ख खव. न्पवतार ते नारायणुना % छे...तेवीः 3५२ ट्व्यिभूति 
जषा ० पुरषतम...ते नारायणुनां ६शन डरे छे (वे, १४) “तमे 
ता नाराबणु छे। भाटे मने. तभा३ धाम देणे, त्यारे व्यक्षरेवाभ 
हमाडयु (धा, १८) सने लणवान सवना स्वाभी छ? (मध्य, १८) 
. नारायणपरा वेदाः' (१२.२) “ माटे सकी द्वयान्‌! अपर्तापनारा ने 
क्र्षना स्वाभी झेड लजवात छे? ('तय-3&) 'श्रीमन्तारायण- 
` स्मृत्या? (शिक्षापत्री ) ' श्रीकृष्णो भगर्वांस्तत्र सदा स्वामी विराजते... 
| नारायणो वासुदेवः? ( वय, §पे।, ) “नारायणु - हरे श्रीम्‌न्नारायथु हरे? 

(धून) त्याहि, | र 

न लोरायणशु नाम ते. सन ६ मण ०ळर्ता पर'भह्म परभात्मादु 
 भमुण्य पायड गसाधारणु अनन्यणाभी सर्कशारसिदध छै, तेमता राम 
_इष्ण। ६2२५५८।रे। पथु अनन्यतत्व होवाथी तेमनामा पथु नारायण 
नामना प्रयाश तेते सबै शाखा अने सर्वायावेशि विना सोये 
इद्धाषीने ज्यो छे. संधी ता भेने। ओग अन्पर्थ २।५्य्‌। छे, डोर्छमे 
भीः ऐरी णजाड़ीया 6६तछ. डरी नथी, शहुण्यूना साक्षात्‌ 
खवतारनूंत श्रीषरिन पथ्‌ नाशयणु नामथी णढुपा [निरूप्या छे, खे 
मामत" 8५२ समर्था छे, ॒ 
` हुने ने ' बक्ष्मीनारायणु नरनाशयणु इभ्युनाराययु पासुद्देव- 
नारायण साब सकी खवतारोना स्वाथी ते स्वासिनारायणु ? अवे 
अर्थ सयवब्गववाने। हुरजिप्राय हीय तो ते तइन 82५ 8५७ ७६५ 
-साभीत थाय छे, 3म3-श्रीडरिनेंप्ट नरनारायणु बक्ष्मीनारायथु वासुद्देव- 
नारायण इष्युनारायथु सने वेर।टनाराययु जा भणण नाभथी पथु 
तत्ततः स [निरूप्या छै पुसा पं नरतारायणः प्रभुः ( ळॅनंमगण ) 
नारायणो नरसखो बदरीशः (सर्वभ'90) नारायणाय क्रषये' (स, अ. 
१ ० ३२) “ मूर्ती बृषात्वमभवः खलु मानवानां नारायणषिः (४, 


_ वादुहदवनारायिणु उष्णुनारायणु विगेरे दत पथु गक्षरपामाधि 


पड 


२५. ४३ ) “ नरनारायणरूपः ” ( ५, 3 अ, ४४ ) नारायणऋषिरिति 
निश्चयोऽस्त्येव चित्ते ” जानीत बदरीपतिम्‌ ' (५, ४ =, ४०) “१२७ 
नरभ्रात। ६०४5० तचुधारी ' (जारती) “ लक्ष्मीनारायणात्मकः ' (सप. 
भ'०० ) ¦ लक्ष्मीनारायणं भजेत्‌ ' ( ५, ५२, ५१ ) ' ददशे ब्रह्मतेजःस्थं 
लक्ष्मीनारायणं हृदि ' (५, १ ०. १४) ' यस्तु श्रीद्वारकाघीशो लक्ष्म 
. नारायणः सहि । भेदोऽत्र नैव विज्ञेयः सत्यं हि वचनं मम (५, ४ ७ 
२७) एवं स्वयं स भगवान्‌...नातो ज्ञेया तयोभिदा' ( ५, ४ २५, 3२) 
मन्नारायणस्मृत्या' (00५०) 'कृष्णो नारायणो हरि: (०४नभ१०) 
'नारायणोऽक्षरे. धाम्नि वासुदेवो व्यराजत’ (५, ५ २, ५३) ' श्रीवासुदेव! | 
नारायण” (५, ५०७. ६६) “श्रीकृष्ण: श्रीवासुदेवः' (स भ'२७) “नार 
यणो वासुदेवः? (५, 3 २१, २८) ४०१॥६, 'जग्रहे पौरुषं रूपं’ 'एतन्नान 
वताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌’ ( भ।१ २४, १ २, 3) गामा इश 
प्रभाणु श्री७रिते ५०" ' स्वामिस्त्वं...धृत्वा55दौ ` पुरुषाकृति ' ( स, ५. 
ख, ४३) सेभ -वेरावनारायजुपणु पथु प्रतिपाधा छे, साथ 
“नालि 6िडीरे रूपाणी, भक्ष! भेसे त्या खासन वाणी? या प६थी 
पथु सूयन्ये। छे, महाम दिराभां पघरावेवी नरनारायणु बदभीनाराय 


इड़ेवापू ह, तेभी साथै श्रीडरिने! जात्मतत्तथी गले६ ५७६ १७० 

° नुरनारायणु खेन स्वाभिनारायथु छे? अवो ते. थामे। सप 
यि विपत छे, नरनारायण धह्मोनारायणु नामथीन्ध स प्रयते 
संघगे, वहीवर व्यवस्थित विश्ाशीय छे, ' नरनाराययु ते! सभा 
हध्यभा. 992 विरामे छे ! (वय, ) सेभ श्रीग्रुणे इद्रुं छे, इभ्य 
तारायणुने ते! ७पास्य छ्देषप्णु अतिपाध्यापूर्वड तेमना शनन 
सवत तरी श्रीढरिने निरूपवाने, थोज्मो भलित्राय पेटे पह छे 
श! सधणे। शास्त्रीय वियार िवेङ इरी तो श्री७रिते। पछु २ 
बारामा य तभवि, आपे जाती गय छ. 'नारायणावतारोऽ 


पप 


` हरिरस्ति गुर्राहि न: 'अहं तुः साक्षात्‌ श्रीविष्णोरवतार कलावपि' ओेभ मनि. 
मुण्य = सुङृतान'ऽछभे श्री रिते नारायणु-विध्युना, अवतार. परीहि 
[नरूपेवा छोवाथी _बारायशुभा ४ तमना जपतारीमां जतर्भाष जापे।- ` 
आप यावी. व्यय छे. वेत शाख ते! सवी शण्दाधी सर्वशरीरी 
ओड परमात्मानेण्ट वाय्य छे ओम डडे छे, श्री&रिने सइ नामथी पशु 
निरूप्या. छे. मा हीर्थी धश्णि देणी ते." नारे स्वाती ते 
सवा. ना? जेवे। अर्थ घछपणु मशे समन्वित चटित नथी, गेमन 
स्वामि तरी इडेव! मिथ्या भथाव छे ते तभाभ्‌ नारायणाने पशु सर्प 
स्वाभी तरी श्रीशुभेट निरूप्या छे. अले नरनारायणाछिने श्री8रिन। 
' अबतार भाते! तो पथु शात्मतत्वथी लिन छोपी भेवे। नर्थ 
७ रीति सगत समन्वित नथी, याहु गायाय' श्री पण ' जपतारे।भां 
परमात्म एस ते. ओड १ होय छे? खेम भाते छे, डि भइना-भीछ 


मधी गामतेने अते भधा अभाणु। पथु क्षणुभर ४०७ ५२ भुडीने 
 शिक्षापनीना . हध्यस्थानरू'प मध्य शाणचुं परम्‌ श्रम्‌ ध्न ते! 
खत थशे, "स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः। रुकिमण्या 
रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः स हि । ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणा- 
मिघःः' २१ रीते “ ० सतर्याभी सर्वेश सपडभ १०६ ५२ यक्ष शिभः 
वान्‌ पुरुषता श्री ७५२५ ४९४५ सर्व १4३२ छे भेळ 
राधाना येथी २९५३१५, खेळ इडिमिणीकूप क्षमीना येणी 
दवक्ष्मीनारोयणू, जेव नरना योजथी नरनाराय'े इडेबाय ” खेम 
इटीने अते ' अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न स्था ' खेम श्रीहृष्शुनां 
श्रीड्णुनारायणु नरनारायथु ्द्वगीतारायषु [६६ स्वरूपामा मढभथ 
परमात्म तसथी ते. यलिन्तताने समय छे. जा भेड़ ०८ रुटाथ 
वाढ्य बि तो "सव नारायन स्वामी ते स्वा. त अवे। 8(- 
पुल गर्थी हरीने जनन्वत्स जपतार-मषतारी व्ये डे अवतारे 
. परस्पर पास्तवि8 स्वामि-सेवडङ लेहनी इ86पनाने डियित्‌ पथु जप- 


ष्र 


खश रहेतें। नथी, भुज्य अथ शिक्षापत्रीमां हेवी जा तत्वानेधनी बात 
चेन. २ य, 3७न। ८६ थी ८८ संधीत श्यामानां पथु ङी छे. 
पौ भचा अयन्यामा पथु से भागत सनुस्यूत छै, खेर मुण्य 
भती र्‍या गाणतरमां गडात छे, अछपण नारायणन नारायण 
खेभ विङत्थत। नथी, 0 | 

७ ०६ जास &पयेजी इडीमे-ळेम शास्रविर& गर्थ थाय छे 
तेभ समासपणु व्याइरथु वि२& 3२वे। पे छे, 'नारायणानां स्वामी अवे! 
पडी तत्पुरुष, समासं इरता “नारायणस्वामी ' खेम थाय पणू 
' स्वामिनारायण ' खेम न थाय, ३२७ ४ खेवा समासमा स्वाति, 
शण्द्ने। पू [निपात थाय खु थे।ज्णु व्याडरणु चन नथी, साप 
रंडी व्याइरणुना नियभने व्यणुता ढोषाथी ओेवे। समास 82 नहि 
दर्ता सगत इभीधारय समास डर्थो छे, ते व्याधरणुना [नयम 
विर छे भने अर्थी ते! अविर ४०४, 'महाजनो येन गतः स 
पन्थाः थे प्रभाणु जद॒याविजे।ओ मबुवतीवु' ल्भ, भमा आापर6- 
पशुन! डे अतर ३७।पथुने। 8६३ ७पथोश इरवाने। न होय, 
पणा खा गागतमभां पीळ जवश्य गुना केवी वात इरीओे- 
“नारायण? भे येणरूढ साख छे ते भेड़ भूण प२ भहा पुरुषापभ 
विष्युती असाधारण छे, ते था साशा ने भवर लव ५8 दिइ 
458 ०८५३ ते। 'नारायन! सेभ नहार रहे ५९, ७३।२ थाय नि, 
उर्पातम [दु नारायशुभांग्ट धे तो 'नारायण' खेम णुश२ 
थक, सेने भाटे 'पुर्वपदात्सज्ञायामग:' ओ! व्याइरणुने। नियभ्‌ छे, था| 
जास हारयुथी जनन्यभामी थे साने अ्रयेज ळ्यारे ल! अहि. 
धिरो थछ शडे नहि ता पछी सन्य भवर छव भुम्ताद्िध्भा न ; 
, याय ओभा इडेवु० श १ जा मास डारयूथी पथु भे पून्य शन्न | 
अरेश्‌ ५२०७ पुरषोतम विध्छु नारायणु शमे तेमना अनन्य तत्व 
राम उष्ण छि अवतारः सिवाय योग्य जमा पलु थछ शे नि थे. 


निर्विवा६ छे... ब्यारे कोष. अनन्यमी नार्‌ 2० ४ने। 3५३५२ 
येथे. देवाय त्यारे तेने। १४५६, शास्त्रोभे ने मसह य २ ओ रेते! 
दाने. सर्वान्तयासिपशुरूप- यथः भने वषय" नारावयु- ताम पछु 
तेमां भरी रीते क्वे नहि गे; पथु मास विया२५।,छेबु छे; -ब्ने 


२४७८, तेभदु' ` साक्षात्‌ जपतारत्व.-न बरे. ते, जपरते भरी 


रीत... नारायणु.. नामथी.. इडेन, नि ले सप्रगाएु छे, खेम जपर 
सप्रभ[ नारायणु शब्दे देवामां,गनेड, मपरिढायी विरोध मवरोध! 
यावे छे. भारे "नारायणन नारायणु, सेम अधि: मथ्याय नहि. 
8५२ भ्रभाणु- सा3६िढ शुध. शास्राथी सप्भाणु डो 


न्यावे! (विरथः ३२५।२। डे छे? तेने ५७ ळ्हुरभा 
` %णुबबानी ७३२ प्वशीने ५२. ०५७५॥॥- 
| छट डे सातमी पेढीज गाहीमे भेटेल जायाय॑श्रीज "नारायएेना 
स्वाभी ते स्वा, ना. जेवा, स भ्रयतत्वविर& र्था इथ तेच ० 
गषत, २०० यापा भाउण मनाय छे, ( अभा २००, थापा, 
जटाश हरे, ७रियरणुद्नस सुनामी, भा १७ श्रीछर्वरूप भन ६ भुझतोने। 
समावेश छे. खे त्रशेयनी अवी [१२६ वाते! पथु भेभे लाभमा ७५४ 
छै) अनछनापाना मिथ्या बामे पथनामते। 8१२ २ह२्याथ दीप. 
नामनी चिरुदार्थपूर्णु जपतारद्रोडी शाजशञु रीड छपाछने ०७९२ 
पडता, बनने, आहीना आायायेजि सेज्रधयना अग्रेसर जंब॒वाविशे।नी 
सूनुभि भेणवीने न्नहेरभा १ ९१5२ २४२७ अर्थो छे. भते युवती 


इर हाट पृथु अवे! १२४ सुहविः जाप्ये। छे, मिथ्या अपवाद 


निवीरणु भारे मेना २८१ ठेपयेणी थ५१६ अथम 3रीशे--५, 

वय, नी टीडामां- “खते स्वाभी अटते नियातावायड छे, ० 
२५८१ गैश्वयीवान्‌ हेय तेने स्वाभी डडेवाय, ते भूछ जक्षराह5 सब 
जवतारे। (रामि इष्णु भाड्डि मणि अवंतरेने गण अक्षरा १र्ग | 
भुवन न डाशय आढ छे) त॑था सुड तेभन। सवानी छे भाटे 


पट 


स्वाभिनारायणु सवु. श्रीष्तुं भुण्य नाम छे” मध्य १३ नी 
दीहाभा-८ प्र. जी भानत राम इृष्णाहिरूप जमे अजर थर्छमे 
छी अभ 5 छे ते रामइष्णा६छपे उती रीते 3१८ थता छशे १” 
6-८ 8, “राम ०७६ जपतारेने विषे पेतानी जांतयोंमि शङ्ति हरे 
र्या छै, (छ पशु अवतार स्वया नहि) तेथी खे रूपे थाव छे 
अंम्‌ ब्वणुवु, ते (५, 33 ना सातभ। प्रश्नोचरभां ) उर छै भने ते 
खबतारे। तेमना घाभभां धर्छ श्वय खेट्यु' उव्याणू इरे छै ५७ 
ब्मात्या त द्पाशुते| श्रीछ अने जेमना युसत०/ उरे पथु णीन्‍्नथी 


` न थाय ” ( अपतारेलेऽ, घामले६, उव्याशुले६, 5हेष!पूव'७ जात्य'ति६ - 


इक्ष्याशुनी सपा ता उण श्री सते अमना सुझतानीळ इहे छे). 
१० 9, “सप जवतार खमारे वविषिथो अजट थाय छै अने. पाछ। 
खभारे विषे धीन थाय छे ओभ उल्लु छे ते २०२ अने क्षीत छवी 
रीत थाता इशे?” १० 8, “श्रीश भद्धाराष्टनी भुतिभां सतहि 

ते! २ छै ते भुखता ४१।१। भे ४२५ श्रीळना स'३८पथी अहि 
इशीन है छे भने वाने 8६२ डरीने जतर्पान बहने श्रीछनी भूतिभां 
धीन्‌ थ व्यय छै, खे रीते भुव धारे अगर थाय छै, (परभात्मा | 


` सवय वतरत, नथी पथु चुतिभञन मुझतेळ> जपतरे छे) अने नेम 


घाढाभा जजिन गवाणा हारे जावे छै ने पाळे, तीहणा न्य छै तेम 

न्न खवतारामा घेताच सखय भूडे छेने ५७ ९४ बै छ अम्‌ 
अजर धीन समन्ट्यु', (भूतावेशनी पेढे अवतारमा भे येतनाने डेव, मारे 
क्षदा-अजिनवु (8५३ ६४ दत है छे) 8१. १३ नी रीहाभां “ यने 
ठाण श्रीळने ब्लशुवआ अने याहरने डेडाऐ गण अक्षर रिथी ने, 
सवै अवतारे। श्वष्ु ( नबतारने श्रीछना थाइर तरी शथुव।ने। 


` कुरलित्रय छे) तेया. १४ नी टीडमा-अ, ४0 अनरे विषे अपता२- 


तारी. अवे! १६ नथी सेम 9994 डद्ु पेमा छ सम१%५।ठ. इरे १” 
४ “न्म्‌ भीत्र जपतारे छै ते. पाताना ७प्रीना २५०२. छे ते 


भाताना नीयेनी के जपतार तेना खंबतारी: छे, - तेम, जमे _ अषगार 
तौ, अमे ता अनतारी० छीशि पथु जपतीर-भर्वतारी सेट मे ले 
समारे कि नथी गेम उद्य छे. ने मत्स्य #न्छणाध्थिथी ल अक 
अक्षर सुधा सवे जपतार भने जपतारीपणु ङहेवाय, तमा मत्स्यधी 
कहने राभावतार संधी सव" श्रीहण्णुना अवतार इषाय ने श्रीह 
जेमना! जवतारी डडेवाय अने वादुहेव अहमन! श्रेय जपतार डेवाय 
खने पाखुद्देप ते श्रीडषशुन। अवतारी डडेबाय अने भणगक्षरता अवतार 
वासुरुपने डडेवाय, ने मतिमान्‌ मूणणक्ष्रते पाखे रह्मन जपतारी 
इड्ैवाप सते श्रीछना अवतारे यूण क्षरने इढैपा4 ने शी 
सेना जवतारी ङहेबाय पशु ऑर्छना अवतार नंथी - अटते अमारे। 
"७ ७परी नथी ओभ इय छे.” छल ६ ( भत्स्यथी राम उुपीना 
बतारेना अवतारी श्रीडण्यु, श्रीहण्युना अवतारी १।सु१५०६१, १।सट्टेप- 
बहाना नवतारी भूणभक्षर, भ्रणमक्षरना जपतारी श्री, भेभने! ॥४ 
अवतारी नहि, अवतारे जपतारीना डिथ्य नीय नेगरो डबा खधुतपूच 
शास्ातीत जपतारद्रोडी नुरे निछाणीने बेप घे, भते स्वे 
खूवतारिना अवतारी भृतिभान भूण_ सक्षरने 5२ छे) 


७ भष्य उष्‌नी २७स्यटीडा तथा यापा वाताना १ शनी बात 
१८-१५-२०० विजेरेभां साव नीये श्रीहण्यु (भने श्रीडरिभे 6, स. 
सिद्धांते ७५२4 ४४३५ अवतारी सर्वोपरी जक्षरधाभी ५२।(५२ परेन 
लवान्‌ [रुपेततम मान्या छे ने तेमना जपतार तरीडे श्रीछने इश 
छे) तथा पर भढाड!ण (०? भेह २११२ भड तरव ४५६ भागा न्ड छे) तेथी 
* पुर नरनारायथु (मने पर भल ६ २पेएभ गपतारी जक्षरपाभाधिपति 
हढेना १५४४ श्रीडरि जपतारना पथु गूण तरीड स. 2, हपेतभा 
[निरूप्या छे) तेथी पर वासुदव अह्न (ळेभने गूण परे जल जपतारी 
सवारी अक्षरधानी तरी अतिपाधा छे) तेथी पर मूर नक्षा 
भुते॥ (भूरी. भक्षरेनी अटी इडीने तेन भुडतेने शु "/णावाने। 


_ मायाथी पर ने छशरहरदी तेमांधी भाव्या छै 'जने 285  सहडाटी 


६७ 


थपाशंव छे)-तेथी पर गूण अक्षर (नेने युथातीताना६ भक्षर्पथी 
8घ5 थछ प्या छै ते) तथी बर अड्ांतिङ, तेथी पर परम ओडति, 
तेथी “पर गना. सुहत (इडत जिरी खने तेमनी 'छेपास& मउणा) 
मृने-तेथी १२ श्रीछभ७।२।०८ जा रीतेः राभ ३०्णु।६:सर्वावतारधांती 
सर्वीशास्रनिरुद् इपेल्डटिपत तत्त्वम गामी जन्ये छ 


र लागनी वार्ता ८७ "याजन थछ जयेवा. अवतारिथी भाग्न 
सुड्त धणा मेरा छे (२।4१०७।[६ जवतारे। हरतां पणू जमनी अडणीने 
सर्वेपिरी अंवतारी भनावाते। पापाशय छे) वार्ता ११७ “परोक्ष शास्म 
गवताराध्ििने। भडिमा डया. होय पु तेभने आनी सतना इरन्‌ , 
नेथी? (शीता भागवत रामायशु विगेरेमां पणुवेव। राम ४ष्य्‌[हि 
खबुतारिएना मिमाने पथु भोट हरावीने तेभना इरता पथु पोतानी 
मरुणीनी सर्वोत्तम महता मनावाने जायुराशय छे) वार्ता १६८ “पन्नं 
अवतार ते. ३२६३ भायामांथी (ळछवडारी ) नाव्या छै, ने ५०८४ 


भांथी व्या छे (राम उष्ण अछ पलु अवतार परता नथी पथु 
खवर छै गेम ३डेवाने। डपराशय छे) यने या ता मह्मडाटिथी पर 
मभक्षरे्रटि अते तेथी परता ने परम शेडांतिङ'ने अनादि ते नान्य्‌। 
छन्ने श्री०ते ' तेथी परना ज्याला छे. मेम शाइडाबुं इण-ने 
भानुं इण ते सरेणा नथी, (अवतारेति भाइडाना इतनी नअम पया . 
शपषीन विविध मुडताने अने -श्रीछने गांगाना इणती छेतम 8फ्सा 
७६३ / अपि छ) कार्ताएर२०५ “३२७४: वतर थं गयापणु अनु: धुर 
जात्माराम छे यमने विषे पथ्‌ २०१।६ हु०७ शुद्धि दुराशय छे) बे 
२३०५४१ ने वतारे इरीवे भे भे थीक्षा डरी डे।व ते! खेम (5-3 
ते साधुनी सभी ते-थवतार छे-नते' भ. चीन यापे छे 


क 


केकी जपतारथीवाओ २४८० घछी- गाषात्री थाल्यो नरःऽ ताक्ने से 
श्रीछना र गवतार. ७, परम ओक नहि? सारे सात भाव्या के “हा 
भाषा, जाप बडे छो, तो -छीमे- (थापा मघा -साधुओने-थवतरे। 
ठरल्या!) वार्ता ८४ "श्रीश मछार।० मुडत रूपे शीन माये छे ते अडत 
000 सपतर हेमाय, तनुं बयान थाय (साहुओ।ने श्रीश)न।- अवतार 
इरावीते तेमली. प्येयत। ३रावी, ' न तू जीवा..नदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदेऽपि 
चामे, सेन पाटा. बराप्ये0, वार्ता ३७. त्यना मुडत. शते श्रीळते! 
- ९४९७२:०१५८्‌.. से छे (शाः द्शांतता शेड तर्तात्मडमां घरे, ण चंत 
ते नात्मा प्रमात्माती, भलिन्नता इडेनास शुष्धवेध [तिजे। थापे छेःते 
भध्ध सग सक्षते धरे नहि) वार्ता १६२ “गुण गक्षरंक्षटी. तथ! तीये 
महा॥2] तथा नीये ४०९६४. ०24 ` अवतारे! ( 8पार्य छेषः 

[मषु जबवतारे।ने भक्षर्थह्मथष्टी पथु वीये 5२१७, नीयाशय. छे) 
वार्ता २११ "समे ते श्री३०्शुथी ५२ १७३० (०८०५ डाणथी ५ 
;०्शुने: नीये . नागरे नाधि छे) तेथी पर नरनारावणु (सेहतत्व 
उण्णू-नरनारावणू वश्ये आणन 808 न लिह ५।३५।१। ०३।२५ छे) तेथी. 
पर पासुन अह, (ण्य्‌ तथा नरनारायणु इर्त वासुशवने, १५२ ` 
र्‍या. भमडयो) मेथी गण खक्षरना . भुझत ने मेथी. ५२ मणी. थक्षर 
(यापे ताणरे गक्षरप'थीना ३२०१ छे) थने तेथी परना मुझते! 
( गण अक्षर 8५२ खन ६ परमभेडा[तिङ, अङ्ग ति, जा बण नाणरे। 
णापापथीना हराच्या छे.) जा तत्व उभधी ब्नेछ्मे ते. श्रीहरिन। 
खवतारी 8पस्य छएद्देव शीड़ण्युन तथ, विविध विशित गुढताली 
पपेक्ष भे छड छेव्ये। साब नीये भाव्ये, ( जा नामतभा भन्ने णाउ- 
पथीआ जास मेणापी थछने श्रीष्ठेष्युने साव नीथे घडावी 5ढ्या इढेपाय) 
वार्ता २५ "ळे खपतारे ० म? धीदा उरी होय ते सक्षारी राणपी, . 
ते अवतार मत्स्य ३२७ १२७ ७मयओऔरीप व्यास राभ इप्छू ? नाना 
मै ग्रछ नहिं, जा तमे छौ ते गधा जवतार छे. परेक्ष >५१- 


५२ 


तारेप्थी न्ात्यातिऽ ३९५७ न थाय? ( नापा प'थता सामे! 
सेन्ट खवतारे।, अमनी दीवान स लारवाथी गात्य'तिड डध्याथु थाय, 
राम 3०७६ परेक्ष जवतारे।नी वीक्षा सालारवाथी २१८4 तिड डब्याथु 
ने थाय, सेव नासर नाशय तारवी काव्या! छे) ॒ 
इवे थापावातानी प्रभाणुता भाटे २, सुवाभीनी बापुना ७१६ 
पानी : बातांभां उरे छे, खुखा-बार्ता ७ “ अशुतीतान'६ स्वामीनी 
बातारभा उडेल छे > मार! परभछ सनी मेट! मेट! देव तथा सक्ष 
सुशो भने श्वे म्यमवतार भार्थना उरे छे मने धर्शानने ६३२७३. 
छे? (राम इष्य जपतारे।नी खपेक्षाे भावीता. परमछ से।ने मोटा 
उराबाते। हुराशव देणाते। छे) वार्ता २१ “१, स्वाभीभे बर्ष्यु' छे 
पु तीर ने तीरेन! नॉजिनारामां ले६, राख्न अने रैयतभां के, 
यद्रभा ने ताराभा १६, खेवा वयन्‌ न सभ्य तेने शु' इडेवु १ 
(जा खपत सुनन जपतार -जवतारी वय्ये गात्यतिड मेहने. 
नेहि सभगनारा भारे ते. भइ भेह डरे छे) भावी सेड बाते! य, 
` स्वामीने मिथ्या नामे युथाओेवी जपोडीय आमडी छे, (विस्तारभयथी 
जो लेता नथी) समार! सहयुर नियशु्टस स्वाभानी पातमा 
|, छे > था भूतिने अधने ते। गनत इभला पति थया छे” 
पति तरी ते. सत्रधय सिद्धति मेड 8५स२ ४४३५ श्रीफणुने . 
डश! छे) ळेती साथे इशे।०८ मेण नथी, 842 शजुता छे, ते ३. 
भने न, स्वामीनी वातान अमाणुपणु बछने पणु गापाबाण। 
वाते।नी प्रभाणुताने ३६९ इरे छे, म डरीने पण्‌ ध्येय 
२।५६०७।६४ खबतारोने ००५।६ ए२७प्‌हे तारी ५७ छै 
जशेयनी जपतादोडी गप॑सभण्शशुनी अेब्मतता ७परती 
साणीत थाय छे 


पानी वात ४४), वे ॥र१णुना से।भालाएं भते ७पावेधी 
भुरळ ०2९३२ जापानी १।तोम्‌ पथु 8५२ भुळ्यनी 


$3 


शी याता. जवेतारदोी वते छे, : ते घेशी भेह णे वतने! ०३१६ 
 सुगमानी. न्वथु भारे इरीओे-भाग-१ वात-पपदढ (“मण अक्षर पथ 
मनात ह्यांडमा. अवतार घारणु हरे छे. ने ते गण जक्षरता शतती 
उटी मुक्त छे ते मग अक्षर डरता यक्षरातीतवा सुते! मोटा छे. नै 
_धुरुषात्तमरूप छे” ५६० “श्रीहृष्यु भे ते. महापुर हता. श्री 
` मढाराळ अने मळापुरुषने उ २५८२ छे, भाटे हपासना सर्वोपरी 
 समळया, श्रीष्शुने पथु श्रोछ भछाराष्टना ७शुरी सेक माका बु 
छ छे, सुडतझ्ोटी, तेती नीञ्चे भक्षरहोरी, तेती तीये भल्षक्ोटी, तेवी 
नाथेन महापुरूष छे” (झुण्य अथ शिक्षापत्रीमां श्रीयुणे ळेभने 
` स्वस अध नसिच्धांते पर'मक्ष भगवान इरुपेत्म सर्व बर्खा १२७७ 
निरूपवा पूड 8पास्य धश्टिष्पणु (नरूप्या छै अवा श्रीदृण्णुने ते! 
मुऊत-मक्षर-थक्मप्रटीथी पथु छेड नीये नागरे नाच्या छे अने मेहात्मा 
श्रीषु श्री७२ि वश्ये जने तेमना झडते! पथ्ये अत्यंत गतर गाणावीने. 
` वभा श्रीहरिना सुतान ते। पुरषे!तभ *पपणे पथु प्रतिपा छे). 


भाग २ वात ४६ “बण थक्ष। विष्छु शिव अनिइष्व अुभ्न 
| सळया वेहइनाथ ( वहमीनाराबणु ) जेल ४4 (१३०७ ) 
| नश्नाशुयणु ( गध्रीहाश्रम ) पाखुदेव रह्म अने जक्षर त्यो छक, 
चिताना स्थानभां ओड स्वरूप भृडटीने, प्रम धाभ पाभवा भाटे 
भी स्वपि भवृष्यश्पे शृत्यलेएऽमा अवतार धारण हरे छै तारे 
मदुष्यरूपमां क्वान जथवा भारा स'त होय तेने! ६४ जाशरे। 
| | दरी घाममा ब्म छे त्यारे पोताना स्थान स्वश्‍पपडी न्नव छेने 

| सरे ण्थ्यामे श्री भीन्नने चुडे छे अने (जपतारे) न्भनाहि सु्तने। 
कण झरे नि ता पाछ। देडे जाते पेताना भू स्थाने व्यय छे ने 
खना सुडतने। हो छ हरे ते। पेताना स्थानंथी पथु (अवतारो) ७९ 
थाय छे” भा वाय३ पित्त बातमां क्षक्षमीनारथणु, नरनाराषणु, रष 
वासुरेन विभरेने भाताता स्थानमा मेडरूपथी रहीने भीन्न रूपथी 


१४ 


परर्भवामने पसव! भाटे मनुष्य रूपमा जवतार पारताब रांश बधे छे,. 
ख| रूपम म्ये. भगवान 3 मारा. सतना खाशरे। उरीने परमपाभमां 
व्यव त्यारे पाताना स्थातु सव३५ पड़ी व्यय छे खने.त्या मीन्‍्त 
डीछने मुडे, ( भेटते मोक्ष थाय) अने न्ने ना डि भुम्तेने। बेश 


ने डरे तो (इल्याणू विन्‌। ) पाछा पोाताना स्थानों न्नय, गने 


न्प्न्‌।हिने। दोछ इरे त पाताना प्रथम, स्थानथी १९ थाय, अवतार 
शुद्ध अधोजनियत स्थान इराव्यां भते उध्याणु मारे जा वेमा ३७. 


` परवाच! ,8२५यु'- भने भनाई भुब्तोने। ने साधवाने। इराव्या मने. 


यही जावीने न्‌ टि थुज्तोने। दोढ इरे ते! भूण स्थानथष्टी पथु भरष्ट 
धनन :३२।०१;;... मे।क्षप६ ध्येय जवतारेनी ता नइ डी ऽथा. ध्यतीय 


दराची. क्ष्षभीनारावेयू २।बएुन्य्‌ नरनाराबणुना: भष्ठाद्री७ भा२०८ खा. 


वात, ग्ेडी डाढी छे “नारित नष्ट वियार: गडु छै. न्टेने। ब्रो डरवाने! 
बा डे छे ते जपतारे।ना द्रोइभ! इशु माडी रहे | 


"वात ४६ “नए न्यूना उडते! सभाच उद्या 5२4 पर्घार्था 
ने 4२, २५१२ सुते. पेताब' न्मु ५२ ४२२ याच्या छे” खा 
पारा. खन सुतेने। अने जक्षरघामना भुडतेने। भे& पाठे छे. 


` नुशु ता जीव्मचुं- ४८१७; इरवा भते यार तपाता मधुर पु.७२१ 


2१९१। ; छे. अक्षर धाम माटे था डेषु वियिन वैषम्य १ खेड मंडण 
पू अने मेड मण गपूए जा उवे। अ 30) घामभां ते देषभ्य नथी 
सेम श्री ङहेः छै: से।भामाएं शडते पुण्यः ॐ सिक्षापत्रीना पढ़ेता श्वे।उने। 


झा -्थथी-छे१ त्यारे पोते. (यामा) भ्या ड नाहि ङ्गणेश पेताने 


ज्गथी >परेक्षगापाओने ही5 वाजे. तेथी इष्कु शण्द . 


-आपरेकषेक, अगर भगवान थवा भनि चुत पृथ्वी ७५२ प्रत्यक्ष 


हान सारे: ते. उडे-तेगच्शास्रे ते% घर ने तेभेभांथी गे ५१२ हेय 
नवड लेक क्षा ब तमा ते ओड सनि ष्य 


भ्र भील नाहि ठन्यु A ले६ पाउछ, (खेत ही& पु मही. ते! | 


नी साथे शधावह्षनीने। नित्य ये पणुँब्धो छे. ते सना $णछुनी. 
जायें पण अवश्य यावे ० पणी मेडम इष्शुने नना (जपवारी) 
(अने ज६(शपतार) जम भन्ने रुपमा मेडम छ्या छै तेतु शु १ अनि 
मुत डे खेळ शास्र जने जेन घर्म जेभ बभीने शिक्षपत्री बिजेरै 
शाते पथु गघधर टी मुडे छे, माते. जनाडी सुंडताना जपवक्षणु। 
'डढेना पडे ३ सुण्य शाखाने। जा मडणीने वेश समघ नथी, खा 
वात से भ्र्यनां शास्त्र्रोढी छे 

( भीन्न काजमा नयना देर! श्रीछ साथै छापी चुड्या छे. भने 
नणय भनि युडत२०८ त्री जातेण्या छे भने भेव! मिङ्ुरीन। $।२। 
'युडुधा घेर ५७ १०४५। राजे छे) लाग २ वार्ता ८ “ जापणु त्रशुय | 
सरम! छीओे ने गाप स्वरूपतो श्रीछमा छे” ( भगण्णापा, | 
ज्टाश'डर गते हरियरयुह्ास श्वामी जा जेनी समानता अते मेमन 
| स्वरूपानी स्थिति श्रीछनां अतिपाहे छै, आछ स्थगे तणुभा 6ैय्यनीय ले६ 
| ५९३ छे) वार्ता १२ “अह वभत अन, ७रियरणुक्षस २१।गी 
| पामे माल्या उ-नणु सुझत ते ०१०५ प्नेणत्‌ ने १४ खे 92 
| महाराळ्च' स्वरूप छे (क्रम जापणु हेमा भाण यौवन ९६ 
| जवपस्यथाओं छे तेम श्रीछन। धिव्य रूपमा पशु नथु जपस्थाओन 
| झव्पीने, टाशडरने जाण दय तरी ७, स्वागीने अना वय 
| तरी; खने खमळणापाने छ७ १4 तरी; उभ्पीने, 904न। स्वरूप थडी 
| जुनी अलिन्नता अतिपाही छे) बात ५४३ “ तेम मृत श्रीचे 
| स्वरूप उडेवाय ने श्रीळ स्वरूपी अडेवाय, श्री अवतारी इडेबाव अतेः 
| युत अवतार उद्देवाय,? (सुड़ते। भने श्री पथ्ये स१२०५-२५र पी&॥4: 
| अने डते! अने श्रीळ पथ्ये २५०२ सप्तरी लाव 895. 5भ्पीने. 
| मन्ते पथ्ये सत्यात जलेधते ०९पे. छे.) बार्ता १२८“ प्रतिभा इरत 
| अनह भुझते।भां मह२।०४८ विशेष जने साजे २! छे ” (ननी मेक्षमारे 
| प्येयता श्रीमुणे हदी छे जेवी भाध्रिस्थापित नरेनारायथु;लक्ष्मीनारायशु 

भ | 


६६ 


२।४।३५्थु जे।पीनाथ जा ६ पूळ्य प्रतिभाने पणू साप नीये ७तारी पाडी 
पोताती. झन मुडताती भाउणीने सर्वोत्तम ध्येय पून्यपशे अतप 
वात. ६५२ “ ते झाथीलाछ स. १८५३ माँ ढेणेषधमां साल्या ने तेम 
सभीपे भ [हरिमा श्रीश भ९।२।० समाधि&।२। इह्युं ` समे. थक्षरधा: 
माधी जसु सना सुहत मोडल्या छे, ०? न्भमला७, -इरियरशु 
हास स्वाभी ने ०२३२, ते णीन्‍्नते! भिक्ष ॐ 
माटे भोइस्य। छे ने तेमनी सेव! ते खमारी सेवा ५२२ छे, सभा 
ने तेमने। सभाणभ छु नथी. ते २७ थये शभे राऊ थ४ थुधय 
तेमना हारे अभारे भाळ डाभ वेड छे. तेमनी. असन्न 
जमभारी प्रसन्नता सावी भर्छ, तेमां २्डीने सर्वान सप डियाना, 
इं छु' भाटे तेभ! [इन्य कावे सहित हेत ३२११? (जा पातमा 
श्रीछने सर्वोपरी अवतारी ३रावीने, तेमनी खेडनी ०८. भे।क्षभ्६त्व। 
समय शिते ३रावीने, ते समग्र शता, श्रीछभे २१२१२५ 
नशु भुडतानेळ निरवशेष मापी हीधाबुं 3रवीने, यात्य तिङ मोक्ष भाट 
ता! इवे याज! सत्राय खे त्रणुयनी 8पासना-लडित-सेवा सभागभ 
२१।न। छ५२१। 8६३ 822 [नणुय चान्या छे. भनावटी ०टभाष2भां छे. 
88 मागी डे मण १ सपन जिडुटी पाताचुन/ सर्वात'|न स्वत'न १५२५ | 


७पर अमाणु भे जापानी वात थर्छ, जिन्न मापा स्वामी रिः 
यर्थुद्टसशची २१९५ छडी, खे स्वामी पशु साळ इयि भा 
सरसपर छे, भे जापानी तामा पथु स्वामीनी वाते नावे छे, खेमनी 
- बाते पथु “तसथ नामनी भे लाभमा अनहवाइना जायाया 
` दवेन्द्रश्रसाइछनी गायी चुथावाडाना ९६ २मथुवाते अेभना मडणनीळ 
०0६६४ सढायेथी १५ वर्षा पढे छपावी छे, भेभा अेमनेहै2 पु भुध्ये! 
गते मनु सावार छवनयरित्र पशु स'युउत छे, जवतारे भावना 
सेहूमलिश्राय तो. अेने्ेन्/ भणते! छे, बयनाभतानी नाधि व्यापी 
पशु तेना भथा विचित्र भने सपनी रतुजात वुध उरी छे, बः 
कु 


रै। शी 8ध३ी हरी नथी, पथु युञ्तिथी खेडणीन्यती अश सामां 
पस न्‌ छे, अते जिडुटी व्ये कथ्य नीय नागरनी तांशाताथु अने 
।६ाभा६ पणू थारी छे. पुतर डित. भयथी विवेथन उरत बधी 
 हपरती शास्रशतु *गवतारारि वातात! भरे मयर मेणपर्ता, 
मना. मसहशय सति पिश६ थाय छे डृे-बद्ष्गीनारायिथु नरनार!यणु 
शुनाराबणु वादद्रेवनारायणु नाहिङ तमाम नारायणन श्पागी २१, 
, छ..जत्य मसधशय मे इलित थाय छै डे-श्रीहरिने से थी पर 
दन शुध परमेश्वर खेडवीया ` णुशीया 8शापीने, तेभन। इरी ०१६ 
'भर्जेधति& भेग ति, भुझत तरी पाताना खेडकर मडणीचे 2११ 
तिपाीते, असनाम इणन्न लेजक्टार्मा यात्य तिङ अइध्याशुनी: तमाम 
ता. ३२।वीते, त पछीना गक्षरपाथीमान्य मूण सक्षरा ६ झुडतो भने 
ते पछीना राम;ष्णु।६ अमित जवतारेने पथु साव तीथे ००१६ 
0७पट्टे 8तरी पाडीने, पेतानी भाउणीने सर्वोपरी. अवतारी ठपास्य 
तरी$ सणा वेळाने मनाची. छेतरीने -पून्नर्छ जावाते। सवभावम पंच 
क्छ पडा छे. स्वा. ना; सने. तेमना स्थापित देवे। अने तेभनां 
शास्त्रो स.थे. डछपणु वेवाहेवा नथी, परछु तेना, जन्‌ शडन तेत 
इड्न मारे जा सर[तिप्रशत ५५४ अर्या डरे 


प्रसणात्‌ डडीम-ससध्वाई गाही तरयी छपावेधां पयनागतेनी 


ग प्रस्तावनामा मने णीन्‍्न वेजे।मां पशु श्रीढरिन जवतारना छ हेतुओ। 
॥ | वहेत, योथ ढेतु-/ राम्या भताना जवतारे। जने तेमना 8&- 


[चाहि लझ्तोने पोताती डिपासना अने शनने। भेव जापीने तेभने | 
` | सक्ष्रंवाम प्रत्ये तेरी बयान 88६२ वियारथी २१. ना. जाव्या छे ” 
[ना रीत योळ्णाळ प्ट्णुन्ये। छे, जा न्येता “ नरनारावणु ध्षभी- 
वि तासयण्‌ इष्शुनारावणु वासुद्ेवनारायणु मा नारायणन स्वामी ते 
| स्वा, ना, ” अब मुण्य तात्पयी निश्चित थाय छे, जा सत्यात जपणे| 
नी जति अन्धानुजन्धवत्‌ बघती. व्यय छै, खा ब्येतां जा. 


डट्‌ 


जागतभा पशु यामी खमक्षवाह गाही जेडालित्रायवानीः व्ययाय 
अवे नहार ४ २५त२ १४१२ शुद्द हीय 


गाषापथी, थक्षरपथी विजेरे ता. यक्षणु गभणु होवाथी 
तेंवुः न्नश सन्गशु खान भवतवि खने वतेः ते 85७8 भशे सध्य 
परंतु सभ्रध्यभां २हीने तेना शाश्रयंथी विद्याल्यास डरीते, जाये 
तीर्थी परिधि विजेरे ७य्य ७पाधिभे।ने मेणवीने पथु 8परना ळे 
ससहलित्राय न्यदेरमां अतिपादे जेते. भत्य'त- खवुशाग्यं ` धिझाय 
व्ुवा-यक्षरपथीने पशु खे ०४ यसइलिभ्राय वातेवाते भवुस्यत 
थे गाउना जायाव॑ श्री१५७५६९।६से गापाणान' इस्वाभिऽतः “७२२१ 
निरयुयना सुद्रित पान ६५ * अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत 
अति शिष्य ३२० स एव बहन्नारायण-सवनारायंणानां' नारायं 
ब्रह्मणोऽपि परंब्रह्म नारायण: ' झेवु' मलाष्य ७2१ 8३ छे. सु 
भासिधना ताजी ५, शा. भाण्डुप्णान दले गताबुभतिन्यायें सुधा १-५- 
गा. इभ“ नारावशुसवानी नाम  राणवाथी सेवा नारायण ध 
डडैन छे तेमां गताव थछे ब्यय, मारे पातानी जधिबता भूतव 
साइ सवी नारायणुना स्वागी तरी; श्वाभिनारांथणु वु न 
- रा्यु' गने खे नामच लगन डरावीने प्रवर्ताव्य' ” खेम जापापथी 
मणठं मेल्या छै, जानी 8पर जउनात्म& विवेयने। शाखाबुसारे पूः 
भइ थ४ गयां होबाथी जा स्थे उरत! नथी, या भे लुना] 
शास्रीय! भने था, श्वेतवे ७६१२ १५७ जुशुतीतने भूछ खन्‌! गक्ष 
वरीड माननार। होवाथी स्वाभी शब्ध्या ययातीतानच्ने-पणु प्रति 
'पाधनार। छे. नारायशु नाभ ४ ळे परभात्माव' अभुण्य-छे ते अप 
खबरमा 6७ गया खने स्वामी नाम युशातीतमा दछ जया, जेम स्व 
न.त! अथ यन्य हव नशामा डरा बाधम गच इरी हीधा छे, णन 
शब्केते भीन्वनां ब्ध जया. छे, इशाभणु।ब्खुं नाम मान रहे छ, २५ 
पाडितोना उरता. नापापथा जने गक्षरपथी मलणुनेज्सार। इदेव प 


क्ट | 


व्रीर्सहम। श्रीळस्वरूप तरी; मनात पूना 
रामने यण. 8परना ०३भ१०/ सभावेश छै, सभ से शा 
मता मिथ्यानामे जेउवेशा भाभी 2०रापी «७२१ ने जेवीळ 
रोया गीता. अते तेनी अ्रश्तावना विजेरे निधो बांयी देवा, 
| ३।२णुथी/ जेने. सति अनादर भन्ने आयायेखि अग्रेसर थए" 
चिनी खचुभति -बर्छते. म्हेरमां इर्यो छै 
` प्रस्‍ागात ग्गणु भारे स्वट्प वानशी यणाडीशे-शपेडीय) ॥०- 
(ती. थजीता्भा-गध्रीपति नारावणु, बासुदेव नाराययुनी, १।, ना, 
द्मीनारायिथुनी, 4, ना, श्रीडष्युन।रायणुनी श्रीडृष्युना।, 'भूमभ!३३५वी 
: पु; भूण पुडषनी, मु. पा; जक्षरनी 6िपासन उरे छे. “ शाभा 8५२ 
निहि यघा०/ '8पास्य मे।क्षपर६ छरवाने भूण अक्षर ३२त पथु साव 
नीथे जेहन्या छे) शिक्षापत्रीमां नरनारायथु बद्दमीनारायशु इष्युनार!यणु 
मामा मेध्रद्धि इरानी मना डरी छे तेने पथु न अशीने तेमन। 
बस्थे, पशु @िपाश्य ठपास5 ले६ 82२ डावे छे, पणी सेण्न 
कामीनी आागाथी समडृष्याडि जपतारेओ मन्म घरीते सडेन्यने६ 
वाभीनी खाशी प्रभाणु जधर्भाने। नाश अर्यो पथु 38 ४११ शरह्म- 
५ हरी शड््या नहि, म्नि सूर्य नने खवतारोनी 6पासनाथी खे 
शान मणा शबदुं नथी पण्‌ परभ जेड तिना यरणुना शाश्रयथी 
यू-छे ? “नावी रीत श्रीसडेन्नन ६२ब।गीना। अडाशरूप्‌ सय्यिहटन'६ 
अक्षरा भूण सक्षर से मुतो सवे १११२, सब हैवे। सत खने | 
अक्मडि। रथा छे” खपी ते. सेडडे वाते. जपतारदेडी छे, याति थाषा- 
माथा ने भक्षरपथाते पथु वटी न्वय अेषुः बघु बियिन छै, भभा 
| पेते नजरे जावे तेभ छे 

हवे परम तात्पर्य इीमे-ना २५, ना, नामथी विण्यात विशु 
स प्र्यंमा खे माणण नामथी ०८ लगून स्मरण अने पीट पशु 
आर'लथी प्रवते छे, जावे। खेड गुज्य २०६ छे तेना पथु डवा वयि 


Se 


खथ अने पडित र२ेुजात -न्वहेरभां इरा छै तेनी आ ते! थे 
बानजीओ। यणाडी छे, स्पा, नानी. ७६णीमां वित्त बज “विश 
विभेरेना छुंटाराते। धणु। तस्डरो भन्या इशे परतु तेमना जसाधर 
याण नामते क्षुटनार। ते. थडुडाणे ढमाळ मण्या, निरक्षर यक्ष 
प॒थिसाओे-स्वामी खेटे 'युणातीतान'६ भूण यना[६ सर? शे 
8१३ ३२।वीने, ण्य नाम स्वाभी ढु ते अपरः नवर अणुती 
व्य्तं मणात्डारे बछ जया, नापापथाओ नारायण नाभ डे 
[निरतिशय सुण्य ७0 ते सपर गवर व्यह्ितओमां इत्‌ च्छ भय 
खेम भन्ने गुण्य नामे।ने निःशेष धुटी भया, सवा, ना. पासे-ते। तर 
भर म्बु शुं १४ २६ नि, आरा वालम्‌ ळेखा. -नंडामा ननाम 
डरी हीधा, जर इडीभे ते. जाए नागर भक्षरशः बुटी, त 
भइ छुरी ६२४ भइ वषे वाऱ्या, दुंरारामां थक्षरपथाओने थे 
हीड इड़ेव। पडशे, डेम सप शाखेय मान्य आते सर्व वेष्युवेः 
मान्य नारायणु नाभ ते -श्रीहरिभां राण्यु' छे (भते भेन पशु 
सवण! अथो इरत होय ) णापाप थीम सक्षरपथीओनी मान्य 
सुश भइन हरीने स्वाभी २०६ श्रीहरिमां राज्या, ५२४ बारा 
नाम डे मे निरबंधिहतिशय भुण्य दुं ते अपर अवर ( इनिष्ड )भ 
क्छ गया, श्रीडरिभां २हेव। हीघु नि. जा ते! समस्त युर्त खय 
विखे सत्य'त मचुशेययनीय जतिधिरछरशीय छे, जाम थता हरि 
क्षीक्षभतभा स युक्तं षडक्षर रवा, ना. नाभने। भछामडिभा 8६घे।पी 
गाया छे तेषु ता इशुं % तत्व मढ रहेतुं नथी. दीर्घ वियार ३२ 
ग्न्त, छे भक्षेरे। पर परेमा ळत रहे छे, येह पक्षमां था 
रहे छे गने णीन्न पक्षमा भे रहे छे, थे नामना % सध्य वि 
धडीखे अर्थो छे तेते! वेशी पणू रढेते। नथी, भर पुव ०८ इही 
ते। सवा. , ना. पासे &शी०८ सता २हेव। हीधी नथी, नक्षरप'थाओे!ओ 
मानीत य. स्वामीं आही दीधी अने शापापथीओ , घतान 


` गना सुते. विजेरेमा. स्थापी हीधी, पछी रभम सेक. ` 
सर्वोधिरी भपतवारी खास तिङ इच्या पुड्या ध्येय: 8५४४ थछ 
८ कि तेन त कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा । ' भेभा उ ०५. 
अर्थना अत्यक्ष यारेओे शु पाप न डक डेव! शाखो. 
॥ भय राजे. छे ४-४ खा अह्पश्रुत थोर समने अर्थतो 
भी हरीने जने भने विहत रखुथात इरीते छेड छेतरशे मा 
शत यूम मूपीन्य डषेवाय,. | Fe 
5 जळ लापणुमां- जायाय॑श्रीणि प्रभात्मा तत्व ते! २४०४ | 
हराय छे; पशु शश्तिव' अध्श न भवत्ता प्रभाणुभां डेय छे, स्थण 
हमै अने सेप& परत्वे नाभ पथु वुं छाव छे) पश्‌ से भष 
परमात्माना गवंतारे। छे, सेवी स्पर बात ते! श्री २५। भिनारायशु०८ 
सभन्नवी छे. ” जा रीते तो सार लाष्यु छे. गा प्रमाणे स्तीडारता, 
होथ ते! इश अडेवत नथी, विदान ददचोभे खेर जमाएर २५४।८यै।भा[. 
समथीन इयु छे. माड निवेयन्‌ सप्रमाण वयनास्तंनी भू मिडामा.. 
संविस्तर छै, ने नातिन मे भायताओन श्रीडरिन। संधलिप्राव तरी 
जमरेणर स्वीडारता होय तो “नार सक्न नारायण? थे गबभान्यताने। 
(निशेष: परित्याग इर्ये! पडशे, डम ठपर १छुवी भेवी वनान्यताते। 
ख्‌ तिभ छे. सभान्यतातो। निरवशेष नाश इरूनारी &पाणडश्पित जबता- 
२रि शब. सामीत छै, जा ते. स्ववान्‌ विरोधमा डे वत 
व्याधातमा जपे खेळु छे. | 
बा]... छवे 8पस डार ७५२ जावीओ-लाषणुने। सारांश दी मोडलनार। 
२ | 38 सामान्य व्यञ्ति नथी, पर्‌ पोते वडीब शने शाजराता पणू 
| सभ्य छे. जाड तो नळ तभी मोडते. इधिय भेम होय ते. शुं नथी 
शाधी शऊता. ? ळे सत्संग अहीप मासिष छे ते सेवाम'डणन ध्येये 
तरी छे. जना अरुण प्या वडीश्री रवात छे; माढनवावला४ 
प्राहेसर तत्री छे. रमेशय पडयात्री विजेरे धणु। वेण यत! छेते. 


वसते खा भदाव्यसितओओ आयायश्रीपु लाषणु नहि १०३ ' इरे! 
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सेवामउणन। सल्ये, छे, वेभो जावे तेनी ब्य्याणद्वरी तेमनी छे, तशे! 
स्व, ना. नामने! संगत सत्यार्थी शु यधापि नथी न्नयुता १ अवा 
विरु शने स्थान नहि जापवानी सत शु अमनी नथी १ सुद्रापयु 


# नोरायशुना नारावणु ते स्वामिनारायणु ? अषु ओ सप्रह्ययमान्य 
२ थम ब्नेयु' छे? यावी भुण्य तत्व जातमा खायायप्श्री तरीडनी 
भेषत डे मेटप्य डे भणतापछु' सायववाचा होय भइ? "याते! 


- पून जायावश्रीय भाषण छै येवा भडिमापशात विरु& स्थीत ४४७ 


सिद्धांत यथ तरी; पडडी भेसे ते. तेने मढ! नर्थ मपरिळाय* न थाय? 
जेब शुभाशयथी गा जास येतवशी खनी पडे छे ते क्ष ०८4 छे. 

यडासरीडार जायाबश्रीमां 8परे७त विर अर्थ ज्याथा खाये 
इशे? खे पशु मेढ भास म्यणुन केषी भानत छै, हपरोइत मणा. 
हरतां श्‍यिम'डणने! असय नहुघ। व्नेबाभा जावे छै, जायाकश्रीश: 
“त्सय पुरावत्वर नामच मेड नह भाई भाल्या छे. तेमा भः 
मणेन” ५७६॥ रमे! थापी छे, तेनी ने पणू परियय साथैनी 
मुद्रित शिक्षापत्रीमां छेवटे भाषी छे, तेमना ामे। परीला! विभेरेभा[ 
णहुधा ३२५। व्यय छै, तेमांना 9७ जेपानीभे शाभन्‍्यु' होय सधया 
अमनी बातो थित बांयी जञांगी होय, तेमांधी जा रजि थ आवी 
छोय ते! तेस्रो न्नश, अथव! बावळना कन प्रसजे हाशीमा शा. 940: 
वल्दल६[सने समागम थयो होय अथव! अनना देणे, वाग्या: होय 
ते! तेणे. न्न, अथव! शुरान्‌एरभां ४8 जदारना शेष! भ'डीया भृत्या 


` होय, भमे तेम होय पु जा स्वरत स्वीछत र्थी तून पेटा छे खेम 


इवे नकी हरीने ब्यडेर रे ते. वछु साई. पोरे प्रयार थते। गध प) 
ना अपर असमा खेड वश्य विशेष बात रही गछ "छते 
खतङितः य।६ -खांववोथी जाते ०चयुवीञे-स्‌। याशु -यावाइ जायायश्रीओ 


“ सत्संग युरातत् स शोधन भांउण ? खे नामथी येड स्वीय भा 


83: 

सन १८६१ भा स्थाप्यु छै, तमा त्याणी- सृषी सभ्योनी जे 
सांडेतिङ छे, सेना निवाडे भाटे खेड 8६२॥७' ज्यु छे, तेमां भडुध। 
पारीमा डारवणु वेळपुर भडेरावपर। भे।ती५२। विरे भामेन! ७(रिभञतो 
रुचिमडणदाणा सुण्य छे, अ ३२८४ जा जाते ७५५ तेनी यडासशी 
खने मन भुरी भार बडताद्चना छ जने गढेडान। पाय यने ळुनागढन! 
नु, भेम भेड़ इमीरी नीनी छे, शिक्षापत्री गुळराती साथे छपावाने। 
श।२'स सने. १४६५ भां थ्या, ते वभत शिक्षापत्री 8५१२ २मेशय'; 
पड्याश्रीभे खेड पूरियय्षण्या, तेनी छपावानी मछरी भायायी- 
श्रीजे ७७१ २७२९२ नागरथी यापी, खेम सल्येती खने यायाय 
श्रीनी भखुरीथा खा परियय साथेनी शिक्षपत्री अथम ७५७. (पछी 
` शून्य छे) गावा पूर्ण यिडित्सावाणा परिययना पेन्ट १८ थी ६४ 
खपीता पेन्नेमां ¦ श्वासिनारायथु ? जा भगण नामना सध्थैनी 
यर्या-वियारणु। नइ धाम अभ तेम डरी छे. तेमां अक्षरप'थाओे 
३२्‌।त। सध्य 6५२ 32 ४२१ ङरीने स्वामी गने नारयणु खेम 
भन्ते शुध नेहि पणु अे३०/ श्रीढरिच भे सथुझत नाभ छे गेवे 
निर्छुय इर्यो छे, ' भेन! समर्थनमा “स्वामी चासौ नारायणः स्वामि- 
नारायणः ” अवे! इभधारय समास पथु इर्यो छे. या जथीनी यडासशी 
सूने छापबानी भरी भाजने भणते जायाबीना अडुणपछे थछ छे, 
छाप्या पछी सेने! ळे ते रीते व्यय पथु जायायी इर्तडण्/ थये। छै, 
के ते बते 8परोइत सर्ध्थी शुं नि समन्या होय -न्श्थी ५७णथी 
८ नारायशुना नारायशु ते स्वामिनारायणु ? मेवे! विरुद्ध भरथः 62५ 
5२१ द्याज्या १ पोतानी स युडत यडासशीवाणा। सध्थ ने डेम वणी २! 
` नहि १ ७७ पथु न्वहेर इरे ४" जा गर्थी भ्रमथी थयेते। होने भाश 
छे? ळम ट्प पथु भरिन, जत्यधिड भनथीने उरे छे, मेम जप पु 
विष अघि मनेथीने डरे छे तेम ९ नारायणन नारावथु ते २१।मि- 
नारायणू था याड. पशु शण्द् साजा सप्रधयने सत्यानाश 
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इरनारा ढीवाथी- २।२६' बादु थाखापुसारी विवेयत 8२५१ पश्यु' छे, 
ते सभ्रह्मयनिङ सुप्टने। स्वीडारे खेळ सविनय विश्प्ति, जा वेणमां 
-सत्याथीनी धाजशीने वश थने ४8३ विषम क्षणाओ' होय ते। क्षमा इरे, 
“ सह नाववतु सह नौ भूनक्तुं सह वीर्ये करवावहै । तेजस्वि नावधीत- - 
मस्तु मा विद्विषावहै । ०» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 


२, २ २भेशय'३ पाड्यात शाम भरे— 
श्वामिनारायणु सत्स असेव भाउणना भुणपत्र तरी भनावत। 


सांडेतिङ ५८५२ प्रदीप" नामना मासिइना वर्ष १ भड पां 
` “जुङ्ति ? मेवा माळ भथाणाथी २।, २५ रभेशय' ला, पउयाश्रीजे 
बभेक्षा दाशा वेमा, पेरा १० “ राभावुष्यय भताचुसार छव अने 
परमेश्वर पथ्ये शरीरशरीरिक्षाव वतेः छे, अेरवे ४ ४५ (यित्‌ तत्व) ` ` 
खे शरीर छे, न्यारे परमात्मा. ये शरीरी छे, मुउ्तध्शामा पथु भे. 
शरीरशरी रिलाव पते होय छे. सदष्यन'दीय भत अमभाएु ७१ भने 
परमेश्वर पय्ये शरीर शरी रिलाव 8परांत २्वाभिशेवड्षाव अण हित 
रहे छे, खेटधुळ नडि पणू लकत, बटेभनेटेम लडिति ठपासनाना भाजे 
[शण बघते! वजय छै तेम तेम जेने! जा स्वाभिसेष्भाव १७ 
- ६ थतो व्यय छे? जा रीते भन्ने विशिशद्त भते! मध्ये मनःड ध्पित . 
लेह पाडीने रामाच्च भतनी न्यूनता %शुवीत सढग्गन'हीय संतनी 
३ळएता। सभन्तपती ते ४७ रीते सारी साथी न डहेवाय, ऐम मा 
पातमा भन्ने भते मध्ये सवथ! समता स्रम्‌ 
१५३-०्मने। (२४० भत, स्वमत तरीड २५९ स्वीडाथो | 
छे, रमे हरेवा जीता-सून प्ये) पाताना गच्यात्मशास तरी 
_ स्वीहायी' छे (शिक्षापत्री) नभने अरुपरपरामा प्रायाय तरी प्रति- 
छापा छे. (बयनानृत) जा भानत पेरा ७ मा पड्याश्री पथु स्वीड!रे 
छे, गावा पथु रामाचुनयार्यीना सिद्धांतभां पाटी. रीते न्यूनताने मिथ्या 
-. हेषाराप डरायळ डेम १ सवथ जयेज्य ससल अस्थ छै, २!माचळे 


ळवात्मा परमात्मा वश्ये. * यस्यात्मा शरीर ' छता अनेङ श्रुतिभाने ` 
सजुवक्षीने शरीर-शरीरिभाव सणन्य अदिपाधी छे अने शरीर- 
श्रीरिव क्षण पण सगत घरान्चु छै, मेमा जापणा देडन्यात्थाने 
दृष्टांत तरी वीचा छे. ३७ आत्मा वथ्ये शरीर-शरीरिभाव सर्वीम्/न 
ग्शीते! रुप छे. २७८ सभन्धधी इथित थता णी गंध १ 
साणन्या-व्याप्य-ऱ्यापडभार, निथाभ्य-नियाभड लाव, शेष-शेषिल|व, 
२५-२५।[३९।५, सेवड-सेऱ्यथाव विजेरे स्वीडार्या छे. गल्याशि न्यूनूत! 
नथी, जा समन्य! भ&६२।१०८ प्रेम गुञ्चिध्शामा पथु सण गन्यून 
सनुवते, छे, भामां रूव[मि-सेनड शाव स्पष्ट गावी व्यय छे, परमात्म! 


ळवात्मा पथ्ये २१॥मि-सेवड आगन शास्नाचुसारे समर्थनाराओभां 


२।म।बुन्नयायीण्/ प्रथम पढे छे. अेमनीन जा मान्यवाना जबुवाह जा 
सप्रह्दयना अचामा असा तरी जबस्वत छै, मीशु 3४ पथु स्थण 
नथा, सग्रधयना डळपण पाडिते खावु विशेध्धी विवेयन भाप 
इयु ग्गए्यु. नथी, 6६६ सवेखे जेम०्ट ६२८३ छे. | 


हि ५९१।-२५।भिनार यु नाभरया०/ 8पयु पत सधण। सन्ये! 
गलित छे. स्वा. ना. खे शुभ साथड सारा! पथु नइ दषा पहेला 
राभाचुन्गयायी निर्दिश छे, अभा अेभएे ' श्रीमन्नारायण स्वामिन्‌ ' खे 
पांयरानच प्रभाणु थीए' छे, = स्वामी नाराबणु छे ते सह श्रीविशि९ 
होवाथी तेभने 'श्रीमान' जेवु' जसापारणु विशेषशु शापे छे, स! भथ 
* श्रीमज्ञारायणस्मृत्या ' या शि. पथन अतिपाई छै, रामावुग्ट वासिन्‌ 
नारायणु ' खेम णन्ने नामे। समाधनं वियुडत धीष छै, तेने या 
सत्रायण 6 स्वामिनारायणु? खेम भन्ने नागे। सुड दी 
छै, बनने नामे, बुध सुं पथु मइधा वीधां छे, 6 वामी सेप. 
नारायणु ' जा खर्थी तो भन्नेले खेडण्ट प्रभात्यामां घटाथ्ये। छे, ते! 
इवे घेजमा 6 राभाचुळ उत शरीर-शरीरि लावने सात्मा परमात्म! 
वश्ये भाते छे तारे सढन्यना ६ तो खे परांत २५।नि-सेपड कवने 
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साजते भाने छे” खेम तसलेध्यी इडे छे ते १4३४ भाई ७६ 
गापिणा[प साणीत थाय छै, तो अेवु' मिथ्या चषारोप्णु ३२५ मे 
भर।|भपराप छे, “मथु तेनुं भाइ? खे इडेपत मबु थाय छे, सेम 
इर्वाथी सग्रधयती गुध्र्घ साणीत थती नथी, विशेषना छय।डभे 
बयनामतनी लूमिङा तथा प्या पष्ठीकषत्री ठधरवावपाणु' शिन हीर 
शर वांयवु' अने वियारचु' | 

घेर! ८ “ सुडिति यार प्रडारती गथुय छे ” सेवे! महा जार ल 
हरीने, * जवान श्री स्वामिनारावणु ता सेवा शुश्तिनेक सत्य जि- ` 
भात्रु ध्येय गणुवेक्ष' छै, शि. श्वे, १२१ भां इल्लु छे डे ७वे अक्ष- 
रूप थछने परणहानी सेवा इरवी खेळ भुडित छे. शभावक भमतभा 
ख| प्रछारना रुपए शण्द्चिमा सेवा भुश्तिने जपनावेधी न्यात नथी?” 
खभ पाडया% गन्ने मते! मध्ये लेह पाडीने पडे छे ते तदन ससत्य 


छे, भामा शि. १२१ श्वाइनु यदुसघान थीधुं छे ता तेने। अथभ 
- वियार इरी वर्छमे-भाभा “कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम्‌? २१ छेश्से। ५।६ 


छे. सामां घामविशेषभां ध्व्यिभति श्रीषष्णुनी सेवा मने जे मुण्य सुडिति 


मानी. छै, सेवा ते। ६:णरूपा होवाथी अने मुत डम उदेवाय १ सेवी 


शाह इरीने, ' खा सेवा ड जपर २१ब।€ििनी बि, पथु पर'थक्ष . 
्रीडृष्शुनी ढे।बाथी इःणरूपा नहि पथु सर्वथा सुणरूप छे! 
समाधान डय छे 

मुडितभां ते. “या सेव्य छे, जा सेड छे” वे! लेह डयां 
रडे छे? श्रतिभ। ते। नात्मा परमात्मना अलेहने ० इहे छे, माटे 
सले तापू अने सेध्वुं भोषाधिङपु स्वीडारचु ५३, पाधि 
रता परसक्षनी साथे सतत त स्व सिद्ध थाय छे.” यावी णाश'ड!. 
इरीमे, “मत विशिष्ठाद्त मे! जा प्रथम ५।६ थीधे। छे, अरथः खेवा छे 
पुनयित यित नेता विशेषशु थाय भेषु विशेष्य सह्ष ते! ४० छे, 


ने सन्बंतीय $ -खब्रिड सीख डोछ १. डोवाथी “न्त मेन इहेव ` 


न्म्‌ . 
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छे. ५२पुताखे- नात्मा परमात्मा वथ्ये विशेषशु-विशेष्य भाव स'थन्ष .. 
` संतत ढोपाथी नह ध्शाभांप्ट मेभ भुश्तिधशा्भा पण २१।भि-से३१४ 

भाव स्थिर रहै छे, जावुं समाधान इयु" छे, “अले पर'यक्ष विशिष्ट 
होने. विशेष्य विशेषणुने स्वरूप अते स्वलावथी ले६ छोय गने 
जिशुशुथष्टी मुझित होय, ५२ ' सेव। खे सुडिति? ते. प्रहारे 
थाय नथी, डेम राग्ळ गेम परिष्लासे सेवा अर्थो थ ३४ 
स्थानमां (वराळ) छे तेभ परमात्मा विराळत नथी, डमे परमात्माते 
ते। विद्युुसपी व्यापड इद्धा छे, तेसनी बया सेवा हराय १ सविर 
भग म आप्य होइ ज्यो छे तेते. गर्वायीन छे. मारे सेव! भे यत 
उछ रीत घटती यावती नथी? अवी शड डरीते, समाधानभा 
. 'गोलोको घाम चप्सितम्‌' भेम णीन्‍्ने ५६ धीध छे. खथ भेवे। छे ४- 
प्रभा[त्माण्/ भयिमाओः प्राप्य दिव्य गावे घाममा ६०4 रूपविशेषेथी 
सह विराग्ण्मान होवाथी खने दिब्य मुस्तोजे सह सेवा. उरत ढोकाथी 
सेमी सेवा घटती जावे छे, खेम समाधान इयु छे, 


| “सेवा ता गपतारूपनी डे आर्यारुपती पथु जा तेमां पथु 
 पुण्यशाणासाने मगे छे ते पथु सेवा डडेवाशे १ भवी शा! डरीने, ते 
पथु मुडित न इडेवाय, ५२ “तत्र ब्रह्मात्मना'-ते जेपी (६० घाममा 
विशुद्ध स्वात्म स्वरूपथी ३राती मे सेवा खेळ भुडित न्गणुची, अथवा 
भुडित घ्शामां मणता दिव्य हेड्थी भणती सेवा खे सुडित न्यणुवी, भा 
रीते समाधान ड्यू छे, जा प्रहारे छवात्मा परमात्मान। शेधरूप 
पाचन विशिषादैत सत छडीने, अयिमाओ आप्य हल्य जधाउ धाने 
इडीने, तेमां शुद्ध थह्मरूप थछने हव्य देथ श्रीडष्णुनी सेबा आपत 
थाय ओळ मुझ्ति -न्नयुवी मेवे! जाण। श्वानो! तात्पर्याथी डाढये। छे. 
य! सिद्धांत २!भाचुळय रुपए शण्दमा डोदाथी खभन भत मुग यनी 
सेव। सु थित श्रीह रेभे भुण्य अथ शिक्षापत्रीसां स्वीडारी छै, खाव! 
रामाचुग्हने 4: स्पष्ट शण्दीमा सेवा सडत न्पुनावी नथी? 
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_ खेम मिथ्या अपवाह जपायण्/ डेम ? या ते रामाबुग्थ्तो २५९ थोाम्णो। 
अखा६ छे. विशेष थि, लाध्यथष्टी व्नणुवे।, (गफमा इप्णु ३०६ छे ते 
- पज्याश्रीओ विवेयनमां धीधे नथी ) । 
शतान'६ महाुनिइत टीडाभा-'मतं विशिष्टाहतं मे! भे २१३4 
मतने! स्वीड।२ डरीने, “ गाथी स्वसाप्रधयवु भूण रामाए०/ स श्रय 
छै गेन सयप्यु छै” ओम स्वा. ना, साप्रदायना गूण तरी$ २१७०४ 
स>ायने जारभर्भाण/ समये छै, भा श्थोइनी टीडाना छेव्व! 
लागन भे सह्मसओोथी मुष्तोवु सेश्वर्य, १गहृव्यापारवर्छीत, मे 
मात्रमा साम्यरूप निरूप्यु छे. जाने माटे राभाचुळय श्रीसाष्यनां पधा 
बाडये[ने, भुंष[६ ४रीने, छेवटे “मुक्तानामपि नित्यनिखिलेश्वयवरिपूर्णस्य 
'निरस्तसाम्याधिकसम्भावतस्य श्रीमन्नाराथणस्य सेवनमेव परमं फलमित्य- 
'नवद्यम्‌ ” खेम लाध्याथी पूर्णु' डर्थो छे, जा रीते “सेवा खेळ मुडित 
छे? जेना समर्थन भारे राभाचुन्ट लाष्यनांन्ट यथास्थित वाइये। शि. 
_-शीडाभां अभायुपणु प्या छे, 'सेवनमेव परमं फल! २१ २५९ शब्शेभा 
शुं सेवा मुडित नथी जपनापी १ सेवन २०६ सुसुपए छै, गाते! 
राभावुष्टनां बहनवाडयो। साक्षात्‌ छे. अमना ०४ वाइयेने बर्छने जा 
७३६५ सभ्यता प्रभन्धामा सेवासुङितिचुं समर्थन डय छे, तो छ 
आयायी तरी श्रीहरि सामानेता रामालुन्ते “ २[भाचूळय भतभां 
था भ्रड।रना। स्पष्ट शण्हेना सेवा भुडितने खपनावेधी ब्याती नथा” 
सेम मिथ्या जपपदे छे ते योज्य छे १ अति शिक्षापत्रीती टीम 3 
लाय बांस्थु'०/ न होय अथव पायीने पथु वियिन सर्थो अते विहित 


` रछ्रभातते।- नमुने घडता होय १ पडयाश्रीभे पेतानी धर डरी अमची 


लेह प्रमणुने साधन! भाटे १२१ श्वाडचं जबुस धान थीधुं होवाथी 
> 


“तन वाड्याने धछने जा समर्थन ईयु छे, जीने, स्थणे शे।वव। 


|. 50४१९ पड़े तेम नथी 


इवे खम्‌ हित स्वाभि-सेवङ लवने सुच्द इरनार। २५९ शब्दे 


धिक बने होय. ता ते राभाबुष्धना -मुणना० सळ शास्रीय छ 


छुजा-शरणु'जतिशवेभा-“श्रीमन्नारायण. ! स्वामिन्‌ ! दासस्त्वमसि F 


तस्य वै” २ ॥२६।७ साहिताना शेन अमाणुपणु परिशहीने, 
२्4।सिसेवड भाव २२4 रीते णढुघ। समर्थयो छे, राभाचुळे पोते 
“; अनन्तपरिजन-परिचारिका-परिचरितचरणयुगलः ” जेव छिल्यूति 
'परमात्माने विशेषशु जाप्यु छे. शानां नित्य भुतो तरी} निर्देश 
शेष, २२३, विश्विइभेन विणेरे परिष्णने। थने (विभक्ष। विणेरे ५९- 
यारिहाओने परियर्या अहार अपरणव्ये। छे. जा ७परथा मुज्तिध्यामा 
र१(मि-सेवछ भाव सुसिद्ध धाय छै, ( सेवा परियर्या? खेम भन्ने शण्दे। 
साथे थीधा ढोवाथी अनी पर्यायत! प'डयाछ समळ्या होवाथी ४४ 


विवेयननी नरर नथी) 'परिथा२५ सेष& हास) जा शदः भेडा 


छै, वणी भ्ाथीनाभा-'अखिलजगत्स्वामिन 'अस्मत्स्वामिन' भेम परमात्मा . 


खने समरत मत भने पात वय्थे २१।मि-सेबड भावने रुपए शण्केमा 
इहे छे, वणा पे।ताने 'दासभूतः, शरणागतोऽस्मि’ 'तवास्मि दास: - सेभ 

प्राथना डरीने, क्षसंपणु।नी सुच्ब्ता इरी छै, खेना लाप्यभां “दासभूताः 
स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः’ 'आत्मद स्य हरेः स्पाम्य' २५। २३२५ भि- 
भावने समर्थ नारां वयनी प्रमाणुपणु स श्रद्धां छे, वणा 'नित्यकिङ्कुरोऽस्मि’ 
खेम नित्य डिडरतानी आर्थीना डरेछे. ३३२ श०६ सेवडपर्याय सुप्रसिद छे, 


श्रीरगगचचभां 8५२ झु०८००८ स्तुतिः डरी छे. वै'४गधभ।- 

“ते ते जपस्यामां & यित परियर्यामा भासा जापनार? खेम बद्दमीछने 
डा छे, सेपानी सधणी व्यवस्था पत्नीभूत बक्ष्मी &स्तड छे, “भगवतो 
नित्यस्वाम्यं, आत्मनो तित्यदास्य' खेम २१।म्‌-सेवङ भावच सध सचु- 
सान २११ नु पशु उड़े छे, वणी 'मा्मैकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्याकरणाय 
परिगृह्हीश्च' भेम गाते पाताने खेति जात्य 8 परियर्या मारे ढु 
डरवानी. परमात्मा प्रत्ये. प्राथीना इरे छे. जा 8परथी सञ्चय 
रेड ति सने न्यात्यातिङ शब्ध्ती मे अप थर्छ छे ते राभाचुग- 


¢ 


यार्यमूणह छे खेम पथु साणीत थाय छे, १०ी जीतार्थस'अछे भो- 
परम तात्पर्य तरी$-' एकास्तात्यन्तदास्थैकरति: , [त~ भो 
'अशेषशेषवैकरतिः' खभ हासपणुमा निर्णुय वाऱ्या छै, नित्य घाभस्थ, ` 
नत ग्ुञ्चीने। परियर्या डार “अनन्तगुणापरिमितसूरि भिरनवरता भिष्दु- 
तचरणयुगल: (जीत, 69. ) ' भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैभेंगवत्परिचये - . 
कभोगैनित्यसिद्धेरनन्तैयेथोपयोगं सेव्यमानम्‌' ( 35००४ ) ' गहीततत्तत्परि- 
चारसाधनैनिषेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम्‌' (स्तोनरत्न) गा रीते राभावुप्व- 

याथः जनुअद्यी छे. भेटले इवे शाने स्थान २हेछु नयी, | 


- हवे साऽपि सदर प्रभाएु वछे-ले।या १४ भा २।अ।५२४ 
मतम! जबुग६ श्रीमुमे अर्थो छे. खेमा रामावथ्य भी! णापते! 
साहरत्व। ६ ्वीडारीने, 'दास्येनोपासना कार्या जीवैः सदा' खने ६!से- 
नावधी सह! उपासना डरवानी पशु रामाठुखय स्वीडारी छे. जाती 
सेतुमावा टीडाभा-वणी थश रथी “ निग्बत्भात महरूप भानीने धस 
कावे लणवाननी पूरियर्या डरवारप के सुदि राभाचुळे भाती छे ते+ 
पणु अभते गलीर छे जेम स्ूयन्यु' छे” अवी व्याण्या छै, ग 
'इपर्था स्पष्ट थाय छे ४-शिक्षापत्रीभां तिला सुम्ध * सेव जे% 
डित? ञे के सिद्धांत छे ते रामाचुळय छे खने से सिद्धांत श्रीषरिये 
सवथ स्वीडायो छे, भूछ साथेनी टीडामां-रामादु्वलिभत क्षराक्षरादीत 
पुरुपातभनी ७पास्यता, साडारतव, धासलावधी ठेपासना, डिपासनात! 
एणरूप सेवा सुडिति, जा नधी ०८ माणते श्रीस ७० हीय सिद्धांत 
स्वीडारी छै, खाते! ने सर्वाधिड अभाणुपणे भाने छे ते ७. १. सुंधा- 
सिधुनी सीधी सगीयीन जामत अनिवार्य छे. ते। इवे सभ्यता! 
आयाय ने “सेवा अजित जपनावी नथी” सेवे! मिश्या. जपव६ ज(पीने, 
सवा, ना, सप्रदयनी जोडी विशिष्टता उडेवाथी दश सध्य सरते नयी. | 
२१ ते. मेमना मपरिळार्यी गपरापरूप याव शे. श्री०ओे सेवा १०४ 
सत्सजीमभाननु ध्येय भशे छे ते 8५२ उगले पुंगछे पशु भरिव ९४६ नथी. 
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प हेपरता मेषुंग सीद. जवण' इडीभे-पेरा ७ “राभान ध्स्पागीने 
श्रीमह २!माचुन्नयाये" समाधि. जवस्थामा पेष्णुवी दीक्षा यापी. ती, 
अथु ते पछी श्रीर'गक्षितना  राभाचुळव 6पराधिहारिने २. रुवागीली 
प्रभाव मसल 'बागनाथी तेणे. अभने याव्या००/व।वुं हु, टले २. 
स्वागी राभावण्य बत्म खेटे भार्यने। त्यान हरीने ९६१८ सान्या, 
त्या. जेभने भगवान श्रीगणे साक्षात धन्‌ ६छने, यान अने म नोपहेश 
खाप्ये।, ते शानने०्/ वेमऐ अयार 3रेथे। छे, पशू तेभ डरेती १५ 
अभे ७०१ भाया अने छश्रना स्वरूप अते समन्धवु निरूप 
४२५।भा रामातु%य भत श्ीनु भर न्‌ जवुसरणु ४५ 85. २॥ 
इडीकत सत्स ज05घन (अ. १ २, १५)मा पुण स्पष्ट शण्येभां डेवी 
छे? भा रीते ५३4१।०८झे 8, सत्रधयनी राभानुष्श्थरी ४४४ भशे 
विशिएतासाप8 विवक्षणुता सभन्यववा वियित्र स्था. भने चिडत २७ 


| ॥ जात मनस्वी जेमतेम इरी छै तेने! सध्यिर खेनाजेर/ १७ये।थी उरीशे- 


५४-त्यवत्वा रामानुजाचायवत्मे सोपद्रवं बहिः। भजन्‌ नारायण. 


| चित्त वन्दावनमुपाययौ' ०0 भू. श्व छै; टी॥ अमाए यर्थन विवेक 


अभ्रे ७दरववाणा (ष्कपु' असी नाँभवु', इ।सीमाण। ताडी नापी 
अतिमान सिंढासन लागी नांजवु', अतिभाने बच गती, व्णिरे)' 
रामाच भाग ने, जह्ठि:- ७परथी त्याग इरीने, (पथु खातर भे 
७छवेश्वर २५२५ धक्षणु तेने त्यान्‌ हरीने नि) निमा नारायणुने | 
मन्दाथ १'६५न्‌ सान्या ? फी टीडामां पशु भणते। र्थो सश 


| आयौ छे. 8११५ तो भान यिद्दोमा देणीते। ७ते, रभाउथय शात ते! 
| जांतर-द्ेणीए' न ७0. तेता नारायथुना पारम्यरूप ६६ स्वीढारेछुः 


हीवाथी * यितमा बारायक्ुने भग्छता ४8 ” खेम जवुप६०४ रुपए उडे 
छै, आभा रामाचुछय यातना त्याग नथी” खे भुण्य सुदो वारपी 


` चान्या, छै, नाद यिद्वीमा थइ महो. नथी, खेहने भाटे ' बहिः ' अने 


पीन्बने. भाटे 'आन्वर! खेवा पथई श०६ पापर्यो छे, जर्थ पथु जन्पर्ध 
5 र 
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हये छे भन्ने, सप्रध्यती दीक्षाने 'बैष्णबी' साथी: बड़े 8+. शिक्षो ते! 
` शष पुड, तुशसीभाणी,.बप्तमुद्रा।/-शावआमपरुर्क वास गेरे था छ 
मा अेड०ट::स'प्रक्षमभा ३ पशु? सेवा क्षे त अथु नेवा जावे : छे, 
(उना अर्या पूवे ज&ु..१२ अपी, गछ छै, नवीन वधी 9875 यन 


"` ना गाणतने या अहरणुळ पुरैपुरी पुरि शपे छे. 
१५ 5008 २३ भां “००५ भाया छशवरन्‌। रुपरूपत। 
_ राभानुन्ययार्यडृत भीलाष्यादि ज थिभ उहले रामाने पतिपाEनं अयः 
झळ सवामी, शिष्य थेचा धर्म वने पेरे छे ४-१ उधर अने 
आयातुं स्वरूप तत्वतः ब्यणुवा भार तभे 'राभाठळे र्ये श्री 
` सांप्याहि अचा जाधरथी लयुवा सूते शिष्याने बणापवा, डारथु ४- 
शानाश निर्थुयभा कवु २।[भालुन्/चु नेधुण्य छे तेवु णी न थायार्थोतुं 
नंधीळ, मारे अेमणु रयेधा अथे। भने सभत छै? (५, १ न, १६ 
शध, ४८-४८) “घेरे यावत घर्मध्वे युरनी गारा! होवाथी २भ१%४- 
इत जीताभाष्यािहने गाध्रथी पाते लस्या अने शिष्याने लणुप्य। 
वणा शुरु राभानाहे शिष्य्षावने लगता. सडेन्न॑न'ध्ह्वानी प्रत्ये “प्रथम 
रामान'ह संप्रद्वयर्मा: भारी स्थिति थे इती, ते. सप्रदयन। श्री 
वैष्णुवाझे मत्सरथी महान 8५४१ झर्यौ इता, ते पछी जश्च-०े ४२ | 
केच्व्युडे ६२१ पिजेरै महार देणाता तेमना मागीन ` यिह्लो तेने। |. 
त्या -इरीने, मेः पृथ्वी. ७५२ श्रीमह भागवत ङ सम्छाख्रेने | 
गंबुसरीने, जा नवीन-जन्य स प्रधयाथडी कु ( १सतुताओ नवीन 
नंडि) अवा सभरहयरूष माजी अबवर्तान्यें, अध्यात्मशान'3३ 
आया छश्वरना स्वरूप शानरूप छे तेनी सिद्धिमां ते। मे! सहा नित्य 
सि& नित्य विश्रद्धाणा। श्रीडष्णुनी ठपासनानी पुटित ३२न।२। ओष 
२।सेलुन्ृत थे श्रीशाष्या हि सामान्य छे”. माटे छव भाया अने | 
प्रभात्माना स्वरूपंना निर्णय भाटे रेभाचुग्ठृत  श्रीभाष्य(/छिने 
_(रामाचुण्ट २ थित श्रीलप्य-जीतानाष्य-वेद्दर्थीसअह-वेद्दतहीप-वेश्ञंतसार | 


भनी सह चिते) अवरतावळ्या-तेनी प३नाहियी अति 5२(पन्ये!” 
५, प स्वा, २३ थी २६) त्यादि ० माणे! भेडार्थ पते छै, 
भ।न६, धर्म देव, सडग्नन'६, खा त्रथुना सणन्यनाणी थघी "थागत 
श्रीराशक्षेत्र अमन पछीनी छै, जा नामत शिक्षपत्रीमांण/ श्रीयुणे २५५2 
हमा छडी होवाधी अन्यथा शडाने गहुपणू स्थान नथी, 8५२ 
प्रमाणे ने अप्यात्मतत्व शानूनी बात छे ते ते! 8लंथसत सभत २५९ 
शण्भां. सिद थाय छै, इष्यु सेवारूप खुद अने खेमा पया 
र१'मि-सेन लाव ५७ हल्वभत स'भत थाय छे, भे 8५२ निरूपी छे, 
[यित भि सने जवणी रखुजात न इरे ते. सघणु' सभ'म्/स थाय छै, 


मेळ पेरा ७ भां ७परेषत. नानत भेवार गारी अषणी रीत 
७६2वीने, जपणी रॅळु्यात थोडी डरी छे तेने। वियार 3रीशे-“डवे 
गापणु मुडित माजे ल, स्वा. ना. ना मतने! वियार डरीओे पथु 
तभ उरता पढेला भेह शानु निराइरणु ( इशीळ शाह नि रहेती 
| हावाथी निराहरेणुनी ०८३२ नथी ) समळ देवानी गरे छे. ( रामा. 
| करने सरु दरी$ सने तेमन! विशिष्टादत मतने अते तेभना क्षाष्येते 
| अध्यात्म शासन तरी$ न्नते स्वीहारीने) शा 8परथी २।माइशय भत . 
| खे जा स्रहमयन मत छे भेषु. अघुभान उटा इरे छे, ( भे 
| उेटवाडन अचमन नथी पथु सायेसयी पात सप्रमाथु छे गने सेने . 
| सवड्छ आने छे) न्ने ढडीडत खे भ्रभालुभ छोव तो पछी अङित्‌ 
| जज अवण वियारणु। रवानी. इयां रडी १ (७४8 खेळ जमाए 
| दाराथी सुडिति भजे सवग वियारणु। इरेवानी रहेती नथी ) स प्र्ियन। 
| शास्रोमां बया 8प२ मावेल [निशा ड्या छे ते ७पवेड वांयबाथी 
- 8५२ प्रमाणे मान्यता थाय खे सालवित छे, पशु सप्रधायना शसो 
रने छतिडास् येथी खुद्दीष्ट वात. डरे छे? (सा. शास्रोमा मे भे 
ने | निकेश तत्वशान अजे ड्या छै ते सणा साया छे अने ते 6पवेड 
| | नहि ५७ सपूए यथास्थित विज्ञान इद्धीजे समण्ठने अर्या छे, मेथी ` 


अवी सान्यताने। जरस्ालप छे सा, शाखा. सने तिस धी, 
तदन बुरी बात उरते! नथी, छतिषासने वधु बढ्नु मापी शडाय १ 
छत्या[६ नेह अपूर्व खाड जवणा सप 848 829 उडी: 
विह९५३5८४ 5रबाथी भनस्वी मान्यतानी सिद्धि ( २७६४ पुत्री 
थर्छ शडती नथी, खेमा आए भुण्य अभाणु नधी, भारी मेयह 
७ पडन भवी ययाझही पिअ्रषी बात छे ॒ 


खेळ ७ पेरानुं भशि विशिर ३एीभे-"रामान्‌ ६ २१।गी, रभ 

३००4 वत्मीने। त्यान इरीने, रावन याव्या गने त्यां भेभने ९? 
'श्रीडष्छु ६शन दछन शान अने भोपहेश आप्यो, ते सानेने॥/ 
अ्यार ३रेते। छे” जा रीते २माठूळय सानने। त्याग भने श्रीपण्णू 
७५६४ चानन! अयार डरबानी वात मेह्रसावथी तारेवी न्या. छे, थ 
न्नेतां ते। राभाना६ स्वागीभां भे शाने, खने भे भनोपहेश यान्या. 
खेड स्थण श्री२क्षेत्र छे भने पीली १४१न्‌ छे, सान-भ नोप! 
खेड आया तरीडे परेक्षा रामाच छे सने जीत श्रीडष्शु $ नभने 
पर थक्ष भगवान पुरषोतम सर्वाविभविद्धरणु तरी निरूपव! ५ 
डपास्य छ४५ तरी समान्या छै त जावे छे, राभावुण्य भनो- 

'श्रीमच्चोरायणचरणौ शरणं प्रपद्ये' "श्रीमते नारायणाय' &८4।[६ छै, श्री 

इष्णु जापेधा भरो ते! त्रीकृष्ण ! त्वं गतिर्मम? “ह्माह कृष्णदासो5स्मि' 

य्‌! रीतना छै, 'श्रीकृष्णदेवं शरणं प्रपद्ये- सेवे! शरण वरण भन छे 

डया नारायणु नाम छे अने णीन्यम[ हुष्शु नाम छे. जति शण्छ्ने॥ 

शरण अवे! अर्थ छे, बनने भतभां शरण २०६ यावे छे, श्री ते। 

छेभयभत सभत छोवाथी नारायणु अने ४०: नाभनी पूवे सवन | 

सयुक्त छै, जेने! अछथा अछपणु रीते 8६पि त्याग थर्छ शह तेम 
नथी, स्वा. ना, नाममा नारावणु तामने निदेश छे, गाते. हनन 

सभत से्ातिङ भुण्य नाम ढोछने सर्वायार्यी सभत छै, * स्वास 
-न्नारायण ? खम - राभाजुग्/ सभेधनथी गहुपा स्त डरी छे| ॐ 


ट्प 


परभात्माना जसाधारणु नाराययु नाममा शी न्यूनता. इती डे नथी 
(यश नाभवाण। मोने त्य इरवे। पडे ? चित्ते नारायणं 'भजन्‌' 
गेम चित्तांत! नारायशुनु. जण'३. भन डरे छे, कृष्णो नारायणो 
रि” अभ मन्न नाभाति साथे पथु सफोधाय छे, सप्रधय भते सध 
मपनीय लब्स्तीय रूपा; ना, नाममा प्रमात्माना जसाधारणु -नारायणु 
_ निदेश वर्यो छे भेमन/ भानुं पडे, श्रीमन्तारःयशु अने रुपेमि- 

राषणु ये जन्त भक नामे! षडक्षर पयु छे, इबण नारायणु नामथी 
श्रीहरिने. पशु णहुधा सणाच्या छे, गावा! रामाचुछय तत्त्ञानने। त्याग 
ते ओर रीत डो्छ सन्नाम झोछथी पणु इरी शाय तेम नथी 
उबे गे ज्ञाने, सज्य अथामां गढुघा संग्रथित निवार्य छे, नाद्य 
यिन्होड वेषथूष। ४ जायारमां ४85 लेह होय भे 6परथी अध्यात्म 
दानम लेहः पाडी शडाय वी. स्थिति नथी, था जथीनी वियारणु 
'ऐकात्म्यमेवः विज्ञेयं’ जा श्थैइन्‌। टी! लाप्यभा( २०३ डरी. छे. ७परती 
ध र शं [डित णामृतनुं समाधान खन्यज णु उयु छे, ते ते थडी ब्वष्ुवु 
| ` ये पराइ णीलु डीग जास प्यान रामु धटे छे 
| ५१. भां के धमो डा छे तेने विस्तार 3 सपष्टीडरणु तेभां 
| पण जाई संन्छा्रो अथव! 6पर्दुउत भे लाष्येभांथी भेणववाडु 
र्‌ त | बेल तथा, पथु सग्रधयना प्रमाणित शात्रों स, ४, वथ, बिजेरै ` 
| अभय १ मेणवयाचु उदेधु छै, जा २४त। जास ९२५३ शि.भां ३२- 
वामा जावेधी छे, (श्वे, २०३) खर्थात 8५२ “णुवेधी शाह ५२।२ 
| तथा” सा रीते शि. भाष्य भते शि, रीड थी पणू सत्यात खपण। 
| अथा अन विजत रुखमा गाड जपणी जाम तेभ निरथ इरी. छे 
| सा श्क्षाडना सगत आर्थ खेती टी हमा मडषि शतान घले 
इये छै, लु -“8३त अरे सवे मार णा श्रितळनेना धर्मो संक्षेपमा 

9- थ्या छेः सा धर्म विस्त:र ते. साअध्यय्भां भतनष्ठष्ट ७ विहित 
Fe श्री मष्णवतादि सथ्छास्रो थडी ब्यणुवे जा घरे छे, नानां 


न 


| 


चर्वशानने। -नहि , पथु घभेनि। अक्ष होवाथी गाळ शास्त्रा सा! 


उप्याश तो खध्यात्मड शानभाळ इरवाने। भूर श्रीमुणे ज्यो ! 


ज्व” जा स्थानी सत्यता “श्री लागवताहि सर्छास्ो” मे 


आष्याने- वेबाभां न छत, गीता-सूत्रोने साहे शाजरोभां गण्या छे ५ 


सोमा. धमच निरूपणु नथी, “ सांप्रदायिकग्रन्थेम्यः सेन गर्थन |. 
“ स अधाने मानेला ४ तेने ७२ 3 तेमां विहित ते सांग्रयिङ इहे | ३३ 
खवे। प्रथम "प्रक्षय २०६ने। शर्थ अयो छे, “ सभ्र्यभां श्री 
गलीट्टपशुे  नलिमानेबा श्री लागवताि सम्शाल्रो थडी विशत 


२५४ २०६० सभ शडाय छे, पछीथी 'सच्छास्त्राणां समुद्धत्य झै 
श्लैइने। पथु. खेवा भणते! जथी टीडामां ज्यो छे, घर्भाधिङना रा 


मारे प्रथम जए सब्जरोने। निर्देश डरी भवा छे, स भ्रह्यभां प्रभाशितो |. ड 
शाखे स. छ. बय, विजेरेनुं मरितित्वळ ते वते नि होवाधा| ७. 
ओमांथी विस्तार न्यथुवाने। अक्षण्ट 8पस्थित थता नथी, शिक्षापर्न हे 
लारपूबीड जास २प९ता ते. जा डी खेवीळ संगत समभीयीन प 
पशु पोळ नाथ 82२ नथी, ळेमांथी धर्मा धण्या होय अने ळेमांधी| 0. 
सार अछण सक्षेपमा 29 छोय सेभाथी० (विस्तार व्वणुपाने। डे 
मे सलवित सधटित डडेबाय, स्पृष्टता ते। खा डडी सेवी” नित [4 
छोवाथी सेनी 8५२०४ [श्रिते ध्यान २१यु धरे छे. खाते विनि 
यथ भने [३० सुजाता पे अवुः सभ्य छे, भानु १ ६ 
बिवेबयन्‌ सन्य थापी थु छे, नाते! यित्‌ थप ळेवु र. ण. 

येरा ४ “जा मतमा (राभावण्य) नाशयणु ७पास्य छरस्वरूप, ५९ 
छे अने खेभना घाम नाम वे$ुढ छ, जा सञधन भदाक्ष रा 


गरले श्रीभे भ्रबतविध। डोपाबु मनाय छे, तेथी 94"9६4 ? परी; 
जणणाबव छे” या रीते खुधर्छनी अजना सेव शु तत्व 
निशाण वियार ड्रामा जावे ते। डशी शु६छ नथी, छु 
१४ “रामाचुण्टने, खेम मत छै १? २५ माया अने पुरुषातभ से नशे 


क 


स 


HE 


८७. 


(अक्षरधाम स्वीडार छै) सध हित्याडारेथडा विराळमान छे ने सर्प... 
के अवतार ते पना ( शुभावन्नलिभत अस्पे।ततमना ) अवा के 7 
परेषाम नारायण तेनी 'हपासना वे उर्वी .....२/भ६० 
स्वामीं त रीते क्षरे, गह्षरथडी परे छ पर्पे।तंम  लंगवान्‌ तेषु 
निरूपण इयु छे ते 'पुरुषे्तम भजपानते विषे त २१२२ 
इेपांसना छ? भारीत श्रीयुज पयताभतने। पूर्वापरना अनुस) 
(इश्ता, धाम, धामा, अवतर, ठैपासना, 8५सथ,. भाड 
भुण्य सन्यताय इशे ले ताङ, माणात नधी, भामा रामा बुण्टमते 
छन्‌ हपास्य 8९६५ परेषाम नाराययु ङे छे तेने ते। श्री०७० २१।५।२य्‌ 
छदन तरी पणू श्रीस्रुमे ङे छे अने नेने ९१।५।२4 ४९६१ २१२५ 
हषे छै तन गक्षर्घांाधिपतिपशे पथु डे छे. ॥छ न्‌'शथी युके 
पावती, ब्रथी, २१५० भते न? नारायथुने 6पार्य छएस्बरूप इहे छे 
ते नारायण नाभ ते। 8. मते ७१२ छव सवामिनारायय्‌ नासमां 
पए जावे छै, नारायण ता झुण्य नाम छे, स्वामी ते! अेमवुं भेड़ 
त्‌ (रभानुन्भलिभत) पुरेषीतम अगुवा नत (विषे ते। समारे . 
उपासनं छ जारा श्रीस शण्देण्ट पाये वियारे ता खुन सप 
सशय! सछिनन्‌ थाय छै, २।म।५०८ स अहीयभां ५२८५२ घाभने वै३'३ 
शण्ध्थी साधता इरे, १२७ श्रीहरि ते। भे घामने २११२, नामथी 
पशु निरूपे छे. अेरवे_न्‌न्नेनी पर्यायताग/ सवश्ये मानवी परे, वणी 
२।म।५न्नयाय ०४ 'अक्षरपरमनिलयः' सेभ स्वालिभत देऽ} घने २१३३२ 
नामथी पण निङूपे छ, खेमा 'तदक्षरे परमे व्योमन्‌' ७६ श्रूतिभे।ने 
पणे पणू परिमढे छे श्रीषरिने ५७ ' बैकुण्ठनायक:: ' * भोलोक- 
अक्षरस्थः 'ब्रह्मकीडः' थेम्‌ निरूष्या छै, १५७ जह्षरनी पर्याय. 
तामा जाय सब्र मगज. ५५० साज यि अथस्थ छै, जा ब्नेतां 


की 


८८ 


पर्यायुत।/ जक्षमे पणू भानपी ५३, जा छपरथी ताति थेह णीत 
थते। नधा, ७, १।, खुष(सिधुभा पशु 'रामानुजाचायंमतश्रोपास्यः पुरुषोत्तमः 
ओम २।माडुन्मित एरुपातभने घेताना 8५२4 देव तरी) निरूपे 
छे, जेटते इवे खभन घाभाध्िती मेडता भान्या विना छुट॥० नथी, 
२ 8, स भ्रह्मा २।१।५०८ने आयाव तरी अवर्त्या छै, तेमनाथडी 
- छेपरती पर 'परामां विश्रांतिभूमि तरी ' श्रीमचारावणु? जावे छे 
` '्रीमन्नारायणस्मृत्या' भेम शिक्षापत्रीमां छे. तिल इराती धून्यभां पण 
्भिन्नारायणु' २११ छे, येना गथ 'बद्दगीनाशियथु' भवे! टीडाभ 
बयो छै, ३३५२ ५र२ामां प्रथम नारायणु अने पछी श्री. जावे छे 
भणाने 'श्रीमन्नारिययु? उहेवाय छे. न्यारे २।भाचुभ/ते 4२५२'पर[म 
धंधा छे ते! तेमनी पूवी प२'पराभां श्रीतो! जनिवार्य छे, प्रसन्‍न अ 

- रामाचुन्नयाये" शिष्य रामानू'धने “श्रीमन्नारायणं भक्त्या भजेः' खभ इछ 
` छे. “लक्ष्मीनारायण अजेत्‌'` भेभ गे8िड | भारे इदधुं छे, ददर्श ब्रह्मः 
तेज:स्थं लक्ष्मीनारायण हृदि’ येन रामान्‌ धने बदगीनार[यणुना अत्यक्ष .. 
धशौन थवाती पात छे. जहाते शण्धते। अर्थी 'गक्षरधाम' गेवे! अर्थो ` 
छे. वण * आद्या शक्तिभंगवतों लक्ष्मीदे व्यस्ति नो मते ” ओभ श्री७रि० ` 
स्वसिद्धाते क्ष्मीछने खाद शर्त तरीड समाते छे, मढ! भदिरिमां 
भध्यलाओे बक्ष्मी साथे नारायणुने स्थाप्या छे अते साअ्रद्चयने। भाजे. 
वडीबट जेमना मगुण नामधथीळ स्थापित छे, जायायेनि पथु “वक्ष्गी- | 
नारायणुनी भाहीना? भेन बाय छे. या ५२५२ भने शास्रीय अमा! 
भने छतिषास ब्ने्ता जा 8, समय पथु श्रीसत्य जापे।जाप हरे 
छे, (भादा! शब्ति ढोवाथी जा नाभ रहे भे पथु योज्य छे) ५२५२।भ| 
२भाचु% यान्या हेवाथी राभाइुळ सने रामान६ सान्या होवाधी 
रामानं'६ खने रुप, ना, जाव्या होपाथी “रवासिनारायणु? पढु इहेबाय | 
सने क्षद्भी० धटिडा गाधा श्त होबाथी औक भ्रह्मय पण्‌ इहेवाय, | 


खाभा शे! तखले६ थछ ग्य छै, जावी ण्य शास्रीय इमि समथ्ये 
ता. सधणु' समण्/्स थाय छे, भइनी भ्रभणु। लागी न्य छै, 


। €&& 


: ज्पृयृशनी पर। अ्रशस। भारे जा पं्याश्रीवा मेटालाछने ८ पेळमा वेण 
क्ष्ण्ये। छे. तमां स, ४. ५, 3 स, ३० ने। याधार थीधे। छ; ११०८पने। 
विधि यथास्थित पेएुन्ये। छे, भूणमां 'कृष्णमन्त्रजपस्थ' खेट्यु' पाय 
छै, तेबु विवेयन-- ८ पेग 8५२ “सप्रद्षयर्भा अपात नाभ भावना 
तशु अर छे, शरशुभ न भे सामान्य दीक्षा वणते खपाय छे, भाम 
"> मडाहीक्ष। बते अपाय छे, ने छरभ'4 “ स्वामिनारायण ” ओे 
षडक्षरी ४५०० छे, “ॐ श्रीस्वामिनारायणाय नमः जे&६श/क्षरी अने 
` ॐ नमो अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय ” ये पे।३शाक्षरी ४2 


छे. "श्रीकृष्ण त्वं गतिमँम' भे ५0८[क्षरी भन छे” जा रीते ४३९ छे, . 


२॥[ 'श्रीकृष्णदेबं शरणं प्रपद्य' 'ब्रह्माहं कृष्णदासो5स्मि' २१न। 8644 


उभ अर्यो नथी, तेच डारणु ते। तेभश्री न्ये, न्यारे श्रीकृष्ण त्वं 


गतिमंम' भे ११ दीघे छे तो जा भनो पथु घेव व्नेर्छत। छत, ड्भ 
अ पणु श्रीडष्णुमानों हीक्षापिधिमां सुप्रसिद्ध छे, 


जा विविध भातोने। यथाविधि ०५ इरनाराओेले इण शु. थाय 

छेः तेबुं विवेथन “वतारी श्रीहरिभे जातभां श्वे, ४८ भां गाशिष 
"पी. छै 3- इत्थं जपन्ति नियतं हरिनाममन्त्र ये मानवा भुवि 

सदौद्धववत्मेसंस्थाः ॥ ते यान्ति धाम परमं परमात्मनो वै गोलोकसंज्ञ- 

ममल कमलाघवस्य” | रीते अयु" छे, 8६१ स त्रहयने। जातय वकक 

8परता विविध भनने ज्पनाराने जाते इण तो, जेविघामनी आपत 

इष्ट छे भक्षिते परम अमल' २! विशेष आप्या छै, परभात्माने 

'कमलाघवस्य' ञे" विशेषशु जाप्यु' छ #भक्षाने। भरथः तभी थाय छे, 


खने धवने। अर्थी पति थाय छे, भेटे “वद्दभीपति? जेवे! अथ 


[निष्पन्न थाय छे, 'गेवेडाधिपति वक्ष्मीपति! जा भे विशेषणे। आप्य 
परभात्माने अपाय छे. या प्रमात्माने पण्णू नामथी सभेच्या छे, 


असात्‌ डिपयाजी मण ताळ तथ्य ज्छीसे-्स, 9. टी. भा; : 
पप्र २ सह उभा यिशोभा अ8 १४पयश? जेव ढेड जाउन 


| भाजोभां इण्णु नामते। निवेश छै, याते. 8६५ संभ्रक्षयनी: ध्येंद परश्तु ते ` 
संवतारी स्वामिनारायणु श्रीसुणे उडी छै, श्री स्पामितारा थुने मनतरी 
तरी ०५न।२।ओते पशु ते ते. प्राप्ति सेती जेन उह छे रु ` 
- श्रीष्मान्य श्रीने सप्रह्यः सिद्धांते : स्वीडारे ` अभा छ वहावत जती 
| कथा छे, शि. भा“ स्नेहो भक्तित्र' माधवे ”: गाभा भाविक नामना 
|. 'ओपति' जवे. भ अर्यो छे, शा निरूपण नेता इवे आथी आज 
डु नूधिङ ४ 4२ पामवान रहेतु नथी, मान्यत्भारक्षाछनां (गत्य . 

| बडियें। बियारे ता मेइनी भ्रभणु। लांजी ०४ pe 
5 ळू पेरा ४ भां राभानु०/ मतने गचुवा€ हरतां, " भुडित शोने- 
रूपा नथी पथु 'लड्तिक््पा-प्रपत्तिशूपा छे? ओभ पड्याश्री रामावर, 
भते डडे छे ते उवण श्रम छे, रामाचे ते. ' शेमुषी भक्तिरूपा खेम. 
शासनमा रे भक्ष साधन जाने इयु छै ते उल शु नहि पशु ते. 
लड्तिश्यापन्न होवु न्नेर्छे, भेम'यानचुं लड्तिभा पर्यवसान भान्यु | 
७.१० सुडिति छे तेता भडितथी ड अपतिथी आप्य छे, अमां 'मामेक 
शरण ब्रत' २। जीता. वाहयने अपुरेँधे प्रपत्तिवुं आधान्य मान्यु छे 
खेमा अडिति जाती व्यय छै, गही ळे सात ऐ लडित हे अपति उष 
छत शुश्तिनां साधन छे, सेने. डित न डढेबाय, 'इणरू१॥ सुत 
ते >थर्थिमा थी. हश विशेषभां इिन्याइरिधी विराष्टभान परमभात्माने 
आगीने, शुद जात्मस्वरूपना जाविलविषुवीद प्रमात्माती सेवा आणि 
थाय. मानी छे, या. अथी “कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम्‌' २॥(५[.सुर५०८ 
- छे खेग्ट अभाएुनी मान्यता खा संअध्ययभ[ ढोवाथी भन्ने मते! अध्ये 

हशी ७६७ समित याव. तेम नथी |: 
येर ४ 'रामाचुळय भताचुस!२ ७१, युज्तध्थामा नि२३(२०८ रहे 
| छे: छत मतानी छ०छाबुसार ते ७ घारणु उरी शेड छे न्यारे न्या सामन 
दयन रुपए इडेवार्भा यान्यु' छे देन सना नन शङ ६७ मुडे छे सारे 
मना नी ७छरळाथी तेते भ्क्षमय ६७ आप्त थाय छे (बय, अ. १) ३७ सुड 


छै तारे...यक्षथावने भाभ्ये। सेवे! म गात्मा. तेणे डरीने-..सेवाने .. 
कि अवते छे (२, अ, ६४) व्यारे खे छवना अद्याननी निति 
थाय छे तारे... मे ००१ १३०० येतन्यभान रडे छे. पंछी खे थुने... 
कुही ळे येतन्य अर्हत. तेना देश मघाय छै अने तेणे ३४० थून 
लगवानना -गक्षरधामभा रहे छे” (३. प, ६६): गाना अक्षर 
` धाममां...ते युक्ते! ळे जाहार छे ते पुरुष ळेवे, शुन छे अने 
सशथ्यिध्षन धरू छे.” (२, भ. ३८ ) त्याहि वयनामतीये वषे 
बणीने सुङ्तात्माने प्राप्त थता दिव्य देडनी भानतभां २[भाचु्य भने 
सइन्बन्‌ हीय भतभा श्रुध्छनी ०४€्पून्‌। नित'ड। इरी छे ते तइन पोटी 
छे, था शास्रीय भानतभां भन्ने मते. गेडानित्रायवाणा सशय छे 
२।५।५०४१।॥। भएुपरिभाथ्‌ भन्छे परिणाम नित्य निरवयव 
येतन गहभ्थी यात्मने रस्त ५६ भुज भस्त विभेरे दिविध वि ित्र 
खवयृववाणा हेढरूपे मनावी -शडता नथी, ळेथी निर।३।२०% राणे छे, 
खने या सभहयवाण ते. मेवा वक्षणुबणा शात्माने मेवा लक्ष्यु- 
है. पाणा छेढरूपे साडार जनावी शडे छे, रामाचुळवाणामा नहि अेवी . 
; सपन २१६७ महाश डत बूतन जा स प्रहयवाणामां डयांथी ह्याच्या? 
| केम राभाउत्याण। माने छे तेम सहब्धनाइबाणा। पथु भाने छै 
| राभाचुन्चयाय्‌ना प्यान शंष्यात्मशाश्न चरी; स्वीडारवाना श्रीभुणे 
उद्यां हीवाथी तमना जाजितेन भीळ अवण भोानवाचुं रहेतु" ० 
नथी, छे वय, वाड्येने! साधार धी छे त वाढ्योना सजत सध्ये 
बयनानृतनो सस्ठृतमां शुवाइरूप इरिवाइयसुंधासिछुनी टीडञभां - 
न्याय युडित 8५५तिथी २माचूळय तत्व अिया प्रभाणुं? घराऱ्या छै 
माट ०२।पथु ७६४७ ०४८4 अवी नथी, साती रुपष्टत।, शि. क्षाष्य, 
मुडतान'६ सूत साप्य, गापाल[न'६ 3५निषदलाष्य विजेरेमा इरी छे 
नथी गने. विशिष्टद्ैत भते लेइनी ३0०८ डट्पना डरी शाय तेभ 
नंधी, खेळ पेशामा अमरी अने छयणचु ६०्टात धीएु' छे तेना पथु 


संगत सध्य 6परना "टेन घटाव्ये। छे, जा मागवचुं पछु.-विपेयन 
शह. समाधान साथे भे।टाभाछ भारे बणामेबा शिश नेन। te! 
पर्थी ५८ सुधीना वांयी तेवा; माथी पथु अधिः ग्गणुवानी ७०७! 
इश ता पयनागतती भूमिशा तथा डाशीपाश ५ हित। भारे 4०१९: 
[६8९ बायो. घेवा, बिस्तार थयथी विवेयन . इरत। नथी, 
'बिभेत्यल्पश्रुताढ़्ेदी मामयं प्रतरिष्यति' खेन केषी २ परिङ्थिति छे 
वियिन जथी जने व्ड्वित २छुखातने। भा ह नमूने! इडेवे। पे; `` 


चरा पभा निमार्शयाथीना सतनो सडुया६ याहता, अत 
इपर सावता, * ते चे चुड्या पछी भगवानना जेषली धाममा व्यय 


- छे गने त्यां भान रसना, सपु९५ हरे छे, जा मतमा. सगवान्‌ 


षडु ने रिन ७५६२ छ? अ रीते पर्या पढे छे.. 
ख| भाणत ते. सत्रधयना भुण्य शारो साथे मुहाणते। डरवाभा जावे 
त! 8पास्य ठिपासना सने सुष्तिभा १९४ भणतापछु यावे छै, 
“बामे. यस्य स्थिता राधा...श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये’ 'स श्रीकृष्णः परंब्रह्म 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । उपास्य इष्टदेवो नः सणेविर्भावकारणम्‌' “स राधया 
युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः (शिक्षापत्री) राधिडामे सहित भेव छे 
श्री१०६ भवान तेषुं ध्यान ३२३" श्रीभा।तेइन। मध्यने विषे गह्षरवाम 


9) 


8...तेनेविये 9०७ ७०५।५ विराण्टभान्‌ छे....राषिहछ तेनु ५०५६ छै 


` (वयतत) “गोलोको घाम चेप्सितम्‌' ( (शकष५त्री ) 'गोलोकाधिपतिस्त्वं' 


«सधिकारमणः स्वयम्‌' (स. ०.) त्य ६ प्रभन्धाता प्रभा! ५०३० 
अ्यात छै, 'श्रीराधिकाकृष्णमह नमामि’ २६ ज(१६ ०४५ राधे गोव 


आभ राघछुष्युने नित्य स्पति-धून्यभा पथु वीषा छे, (4७०८ २३३ ` 


५१२७ घोवेर. जमकव६ ७०४ गण तिजेरेन! भाम्‌ हिरा राधा 
साथे श्रीइष्युनी मते पधरावी छे, थने तेमनी भथ पथु भोय छे 
सूने जेवी यित्रत्रतिमाभानी पथु अर्त तिल पमा डरी छे. 
वअन्योउपि च्मेरक्षायै' भेम अभाणू बहने ' श्रीण्यू जेळ श्रीहरि छे? 


i 


खते! नितांत (नए पु अर्थो छे, असित धमा पशु खेळ परम 
आप्य प्रतिपाद्या छै, भुडित इशामां मणते। शान धरसता मवुभप पशु 
मणेते! छै, जाना६ स्कट रस छे, खुदो नथी, सा हीधी धशिणे देणी 
वे तभा सुण्य गाणतमभां भन्ने भते! मध्ये लुधछ माती नथी, णीछ 
माभतेते. ०५९४ छे. ७५४म ते. युज्तिती शुद मारे झर्यो छे पु थछ . 
शते नथी, “> राघाईप्यु ओते(ङपति छे ते ७रिएप्यु छे ' मेष 
निता निएय थीते। छे 


3प्‌रोइत मवु पीळु इएीभे-पेर। १० जा स१६4१२। भगर 
इपासन।) 9२२ स््ति अने अजर डित भार गेटवे. खाग 
२।मवाभां झाव्ये, छे तेवा भीन्न सप्रधयोामा रणाजेत पाणुते। . 
नथी, भवान्‌ स्वामिनारांयशे जुन २५०९ शण्देभां म/थावेडु छे$- 
परेक्षनी लडिति अने डपासनाथी सुडिति र्ने भा पढेता मणी नथी, 
गाळे) भती दथी 3 अनिष्यभां भगवी शड्य नथी” खा रीते फौज 
तस प्रहये। इरता जा सांप्रधायनी विशिष्टता डे छे ते श्वभते सारी 
छै, वसतु. स्थिति नेता भने 8तिढास ब्येतां सीन्न स प्रधयुषाणा 
पशु. भेम ० माने गाअडे। ते। सर्वसाधारण छे, ठेपासनाभा 
खते सजितमां मास लेह नथी, परिक्षवाणाते तरय झाणभां सुदित 
भणती नथी भेम 8६७ डडीने तेमने डाढी नाणवाभा जावे छेते 
.मडासाइस छे, मने परोक्ष बडे छे अेनेन्/ अप्रत्यक्ष डे छे भे भे 
शण्देगे। यथ इरवाभां विविध वियित्र प्रति छे, जा सज्रधयती १ 
२५९ वात डरीओे-रामान'६ स्वामीने श्रीरणर्भा रामावन्वयायें प्रत्यक्ष 
थर्छते चैष्युवी दीक्षा जापी इती ते। रामाचुन्टने अत्यक्ष नि मानवा 
पडे १ बृद्धवनर्भा श्रीडृष्छे अशर थर्छने धर्माशडित रामानाच्ने प्रत्यक्ष 
इशान खापीने आाइलबिवुं ५२६ आप्यु छठ, ते। तेभने छ अत्यक्ष 
ने डहेबरय्‌ १ भी नधी वातने हूर २णे।, 'अन्योऽपि' सेम श्री१०७० 
श्री७रिरूपे इरी ५१2 थया छै ते! तमने अने तेमनी लडिति 8पासनाने 


५२८ डेम न इंडेपाय १: सथ्यिद्यन्‌'६ . स्वागीने ६ रहाभां- श्री१०शर्द 
गारघन -३२त, अत्यक्ष इशीन आप्यु अने पड़ताल पधारबाचुं १२६ 
याप्यु, गते ते अभा वता पधार्या, ते। तेमने अट ने हडेपाय १ 
१२१ लणखल० पार पाम्या ध्या, गीघ युणुडा ३११६ घाटी, न 
तशी नार व्यलियार नावे तरी, अगट 8पासना सौथी मोरी” खेम | 
भुनिरुण्य भुझ्तान'६७ डे छे, मामा ते. रामावतार तथा इष्णावतारनुं 
अ्रगटपछु डहेवा। पूव तेमने भगत शीष युयुङ! ४५१६ अते मंळ- 
नारीख।नी मडितनी बात श्री छे, जा रीते २२८ शग्ध्मे! अथ 
डरे[ते! छोय ते! सर्वावतारधारणु थाय छे, अने ते या साभ्रद्यये स्वीहा्यी ` 
छै, सञ्धायन। देवे, जायायें। अने शास्राबु अने मुज्चियु अ२2५७ 
= रीत इहेवाय छेते रीत णीन्न सभ्रक्चयचुं छु नि इहेषाय १ न्याय 
सागणे पक्षपातने स्थान. णु न्‌ होय, ५१२ परोक्ष शम्ध्न। भथ 
शास्नापारवाण। अर्या छे ते वी देवा, 


पेर १० ना गतमा-“सत्स'जी, ३७ भुध्या पछी नने पामवानु' 
«छै तेने हे ७० पाम्ये। होय छै, 4७० न'दीय सुडितनी म्या भर्ती 
२५२ २५६९८ पळे छे? जा रीते स्वभुडिपने पारेलक्ष' १०७ छे 
ते भवियारितरभशुयन्छे, माते. छपन भुड्तिमां जपतु छोछ ते ते 
गा सञ्रधयने मान्य न थाय, ७वन्मुडितची ते. जाउन राभाचुण्ट इयु 
सेने जा स प्रह्य सचुसर्यो छे, भुउितिवुं मरेर २१२५ -कृष्णसेवा 

` मुक्तिश्च गम्यताम्‌ खाना विवेयनर्मा सुंधर रीते 8५२ यावी भ्यु छे 
प्याश भुडितिनी गहृग्युत अन्नेन भर्ती 8५२ ०९ भार भू; 
छे, थे भ्रस्ज थइ ५३ ५२३ ३एीओे--'सहुन्नन'हीय्‌ भुडितिनी मस्ती 
'मरेजर गहथुत अने खन्नेड पूवे ऊभा अवे इशे, परप गत्यारे - 
ता -विन्बतीयान'इनी भुउित मस्ती भरेर अन्ने अने अइूसुत अने 
ग्म खदन्‌ खनेहया जाअएी न्नेवामां जावे छे, जेना 8६३ $पपाइन 
सारे ग्णीवर गु, पयमिश्रीचु, छयणलमरीबुं विभेरे भइ द्टाति। द्वेक मां जावे 


दष 


छेने खिन बण भर्थोपथु-अनरधि उरकामा मावे छै, ७पास्थ यरु 
ढिपासना, शास्त्र; मु अत विगेरे.मघीळ जाणते। खश जपतारदोएी 
8०: गामदी जेनी: छे. खेमा लुडितिछवन ळू शिवे तो धणु न्नी 
हवी छे, रेवा जम डे इरीने नेने "मास ध्येय डढे छे थे श्रीड५शु सेवा- 
खुजित ते. ६ :णरूप पुरळ भानीने तिधांग्रणी-जापी छे, गरेपु डि नइन, 


पज्याशत्री विविध विचित्र मुड्ितिनी वाता णु योघारी इरे छे 
श्री५५७५८९२4।१े' ळव. भाजु वरुन, जजित भारतीय सुडिति 
व्यवस्थानी” योपडीमां येधार विजतवार संविस्तर मरतीपूण भुत 
वन्ने, इयु छै तेवुं &छ इब्ेता नथी, डित भ्र्तञ अेभन। पण 
७८4५ इवे! व्ये्छभे, जा सप्रधनिध्रोती भुडित ते. ८-१० भ| 
नजरमा सर्वोपरी सर्वावतारी बुवा छे. अभा जनाहि भूण अक्षर 
शुणातीतान ६ खने तेमनी व्ळमशी डमी थुन्न तरी न्ना आणा 
अडत मुण्य भावे छे, जा भस्तीपूर्यु शुडितभानी 8५२ ॥०२१ी पेपरे 
इपूवे | रीते गन्ने दीड डरी छे. “स्वा, ना, सप्रध्यमांथी . 
ठ पेशा नानानना पथे, नेवा 3-थुडाव णा ७२९३०्य - १९।२।१४. 
खते महुवाना न्नणे। आज 85२०, नाहि भूछ अक्षर युयातीतान'६ 


| = स्वामी, भोयासंडुबाणा शास्री यरापुरष६ सुळ, ४०७ जणहीयाता 


यन सुडतर।०/ २५०००९॥४ परव, आाइरथुन। १२पे।तम सभवन, 
विजेरेनी इष्रीडत खने खेमनी भुउितवुं स्थणे शा मारे भताववाभां 
(व्यु नथी ... चू जक्षरता म हिम! लारे छुणीथी वघारवा भार भगवान 
सेग्गना६ स्वानीने खाजण घरीने भारे अयोस उर्वाभां जाने छे” 
त्याहि धणी सरीङ- टडर सणतः-डरी छे. जियार! णीज्नमे।चुं अमेते 
थाय, ५१२७ खे शास्त्रीस पे।तानी सीट ते! पोते नकी इरी धीधी छे 

नये, खभन सुण शण्हे।- जमे परथह्ष सूप मिनारायणु परमात्मानी 
न्पाशायी नित्यसिद्ध जधुलपत्नी साथे म्यक्षर धाभभांधी थ्वी 
8१२ अगर थया छी सने. शुद्ध 8पासतावाण भछाभुडतेना भाउणमां 


८६ 
र -छीओे ” छत्या६, गा न्नेतां ओड रूप नक्षरभां भुशने मावे! 
डोवाथी जाते मे भू रूपमा भणी "शे, ४४४ ड्यास ऐोपाथी ते 
२ोणवा गही २।१९।, ते पुरी डरीने गूण अक्षरमा मल थछगशै 
अशी. यिता २हेती नथी, पडत यिता खेटथीन्र डे रण ममाशी ुन्ब- 
रूप ग्वग आजा लनी पाछणने नागर जावशे, पणी भमछ।भुडपेना 
मडपीनी पात डरे छे, तेबुं न्ने अदुसधान ल्मे ता मण यथातीता- 
ना६०, साएयुडु इस, नारायणुधस, निशशुद्चस, भा सपामिशे।ना 
शिष्य चरी; घाताने पेषे नवाळता ढोवाथी ते मधाळ खलानी 


` पाळण नमर गावे, मढींनी हुपाधिले त्यां शा. डामनी नथी 


गाधि 8पाधिरूप ब्युरो, वणी ज्वजा आशा लडन! ५६ शिष्य परी 
पडता शा. यरपुरष६स सने तेमना १६ स्थाने पश्चात जावेबा योगी ` 
स्वामी०० धाममा गया 'डोवाथी तेमने। नागर नळी थ७ अये इरे 
सेट पडितळने. ते! पश्चात्‌ नागर वरे, भे ते। ५४।०५७५ ५७ 
पडशे, भनभा माटापणाचुं अलिमान ते. त्यां छेड छोडचु ५३शे, भेभ 
इशे ता इशी यिता नथी, जा गुष्तिमा श्रीछ सेवाना सागन्ध हूर 
'औरु रढेशे, वासुत्त्वनारायणू, वब्भीनाराबण५, नरनार|यणु, उण्णुनार!यणु 
हरतां हये. नागर गूण जक्षरने। भन्यो खेटे, भनभानये। बाल छै, 
. पश्चात्‌ नगरवाणा यार नारावणुनी त! समते ०४३२०४ इयां छे? 


गाना प्रसजथी गेना न्यु. भीन इहीमे-न१९५।५।, ०४२।- 
शइरण|५, ७रियस्थुद्ास स्वामी, जा वणु ते श्री०२१%५ होछने 
रीछनी १७ मपरथरूप होवाथी मतरे अनत श्रीष्धमांग्ट धीन-रसमस 
समाविष्ट होय छै, अभु ते. सना परम जेलात, भेडांि 
(थोय जनाह भष्ठमुज्त) खा नगरी इने इरी दीघ! छे, था 
नणुभा जेयातांशु जाद्मणे।६ "१६०६ नानामे।2। भार इशे, १२७ बंभरे। 
सायवबार्ा ता. अेबमतना है, जना भूण अक्षर अने तेसना (शिष्याने! 
` नलर ते| पाता पळीने थेये। ध्यावशात्‌ भेमणे जाप्ये। छे, जा जिधुटी 


६७ 


निङुटीना पाथवाणाने ते। ३2०८ यिता नथी, गढींथी 8प७व ते तयां 
शी० मबु, (याथ न गरत मूणयक्षरनेते| 4! चुंपणू नहि) खा न्नेतां 
१$०७५८५९५ न सीट ते! णु पाळण परी ती होवाधी जपरि मित 
[ताड स्थान थशे, ०५ इयां १ अने ट्रेनी पासे राप इरी १ २७१०४ 
रब पठे, सामां पथ्‌ बासुद्वनार|यणु, बद्दमीनारायथु, नरनाराययु, 
0 जष्युनारायथुने। नाणर थइ छेटे पड़ी न्य छै, भती 8५२ यार पाय 
[नभर मुझ्तोना 8थे सान्या, छैनटे ने भणे तेमां स'ताष भानवे! परे, 
गाव] अधड़ीया धाम इरत घरा मात! शु' जारी छे १ २१७०८ प३य। रहेवुं १ 
पीरशहना नारायणु००१ रुपया स३।२।० भने पधर।मां श्री००स१२ूप 
स६२१५4 भड तमाङहेवात। डे।वाथी खने वणी अशुतीवानं६ गूण जक्षरन! 
| खनन्य्‌ खचुयायि होवाथी शुणातीतान'६याण| लेणु' अर्ध स्थान भेणवी देशे. 
{५२५ ०80 ५३46 भेभने। नंगरते। नज आज अत पछीने।०४ 3 
| १०९।५८८२। पछीने छ ५३०२ भणशे, खेपणु पया इहेवाय छे 
| जेमना नमे रुप, ता, भागवत ड्यू छे, तेने प्रथम शेधनारा शा, - 
| १०७५८८२२।५ छे, तेज। तेमां मध्छडर्ता णनशे, भेटवे पडयाछने भने 
तिमिना शिष्याने सुड्तिनी थित नथी, ण बार[यणूळ मछरा०्/ पशु 
है वासच्यनारायणु, तब्भीनारायशु, नरनारायणु, इ०्शुनारायशु थडी ५२ 
| 8परी छाबाने। ६१। बरनारा छै, जायाय॑श्रीन। १४१२ नीयेना वीरश६ 
| म हिरिमा अतित देवे, पहे्ां नारायणुष्टनां धरेल स्थिती पूज्य प्रथम 
| पेज्शेपयारथी जारलथी गत्यार सुधी याहु छे, गाडणनी नक्र 
| व जा पशु लुत पुत यावे छे. या नारायणुळन नामे इउरेधी ॥मे।2 
[जपोरीय। गीताने सवा, ना. ने नामे यढावी छे, रते तेनी बण आाइतिओे। 
[508 छे अने भाष्यिमांथी ०८ पेयाय छे. डश पुळनार छे! 
| भात शान स्पागीया सान खेमा उपयु डाम जापतुं नथी. ७२३५ 
| तथा परुपे।तम ते! रुपया सनवान छोपाथी ओभना शिष्याने ते! डियितू 
[पण्‌ दिता तथा. मने झर्छ जपर जनाह सुधत डे मू शक्षरनी 


सीपारसनी पथु ०४३२ नथी, छत्या असिद्ध गग्रसि& धणी म'डणी 
सर्वोपरी जवतारी पद भाषे पिरान छे. ०४४ हेपास्थ ने 
` यशाने धरावी डाब्या छै, झेमणे पोतात। ७पास्य ४०८४५ भुर 
[त्यु शास्त्रा, पातणि।, मिर, सेप विजेरेनी सधणी व्यवस्थ 
[ir आर्मी हीधी छे, गहींनी $ तीनी - इशी०८ यिता नथी, छते है 
| घाममा प्या! छे भने गहीं०८ भुडितदुं छण माभवे छे, याया सवता 
|. परीय! मदासभर्थे भरी हम. न्ययछे १ गने भइ रीथांय छे डेम 
` सूने नित्य सुणमय यक्ष्रवाभते परी मुष्टीने ६:णमय जा भनिए 
स. सारमा उभ जाव्या इरे छे १ हीन विषयलाजा डम छूटता नथी 
भोत!न०४/ खाल तिङ इध्याथुनुं डेडायु नथी, ते शिष्याचु शु इषान्‌ 
छे? छत्याहि मइ थ'डाभा थाय छे, समाधान नथी 


२१०४ वणते भेड़ खतडित पात रसधर याई भावे छे ते 5९ 
विना याक्षदुं नथी पडनणरना स्वाभी ४श्वरयरणुधसछन्‌। [शिष्ये 
तरध्थी जेऊ ध्यान 8507 नामनी नानी यापरी ७५४७ छे, ओम्‌ 
छछ्देव श्रीहरि अने तेभना अडतो खने भधा जवतारे। तथा तेमन 
लडताने भाटे भइ सारी व्यवस्था! जोडवी छे, अथम त रढेवाचु सथ 
ब्नेठजे तेते! सर्वेने मार थइ विशा ख१डाश शाप्ये। छे, धरेश 

_ सुक्ने विशाण म्टयु-पांय वीश पयीश योळन व्यवस्थित राणी छे 
( वयने ड! ६२५८ ) थागणणीया, यथैस्छ भावाचं पिया नु १२१६ 
कथम भेख१। सुवाठ', नाडर याइरेनी पूर्ण व्यवस्था, 8परीनी 5२ 
आाह्ाइण नि, भे बखत इशान जापवा पकारता श्रीडरिनां दशन ३२९ 
जब ५३ खते भाग गर्जक्कामा मे इछ पत्र पुष्प गण होय ते लु 
तरी 4 ०१३. श्रीषृष्ण।६8 माटे ते। सुते! इरतां पथु नइ मेरी 
व्यवस्था सर्वोपरी जेहवी छे, नथी आने न्यूनपयु बाजे नहि खर 
छष्यनि पथु स्थान रहे नहि, अमना घामना पार्षदानी पण या 
गंगीया, गमभन पिवानां निगेरे पर्छुओनी पु पुरती व्यवस्था थ 


फ्रि कट कछ 


HANH त्वा 27 ७: 0 ७/ 


सारी गढवी छे, आठ नवा 3 एना भडणवाण। त्या व्यय ते. यथेरछ. 
. अनस्था सधणी सयवाय छै, थनपत्‌ यढस्ये. अने त्वाजीओनी पण 
सधी व्यवस्थ! गलन २७२ रम्ग्श्री रामी छे, मेथी त्व!णीओ।ते 8200 


दिता नहि, सप माउणवाणाओं घय्छन्‌। येय ते। जा महित सरस छे. 


मह मात मुहितना परम प्रसजथी णीणु' सुंहर भइतम उएीभे-- 
परोक्षिना माध्रिमां ता पोते भानेवा छष्टरेव श्रीषृष्छु ड श्रीराम ४ 
वद्गीनारावएु 3 जीन हेवेती स्थापना होवाथी 8५सनर्भा ५७ 
९००७ होती नथी, ( ब्मंड डर ) जा सज्धयना भादिरिमां ते! 
७७६ शुध नामरूपवाण विविध देव! पघर!च्या होषाथी मेटी लाळ 


न्यूनाधिइवाणी हेली थाय छे. खमट्ववा इमा प्रथम नरनारायणुद्वेव अगे 


पछी राधाडण्णु ७रि३०्णुने घरच्या छे. नरनाशयणुव' घाम नइरीड।* 


श्र» राधाइष्णुवु धाम जाताई अने श्रीढूरिचु' तेथी अज २६।२६्‌।म 


युः हराव्यु' छे, जा भ्रभाणे भुडते। विजेरेती पण व्यवस्था 
पथ्य जाई छे. जाशिते। ते. खत्यारे खड्ग स'भ्र्ययना 
ढोछने मेणापवाण। छै, परप पयोते ते. अमनी गति छुदी छी 
यवानी हेछने भेणाप २हेवाने!। नहि, जा धोइनी संगाछ ळेवु' थ4[चुं. 
ध्रेख्नी दातामार्‍या.युद् जइन७। छे, वडताबवाणाने पु €पाधि छे.. 
तब्गीन[रायणुबाण। वेद्इमा डे श्वेतद्वीपभा, दरवनविहारीनाण ` 
गावे डम सने ७२ि१०णुवाणा जक्षरमां ग्रे, घरभलङ्तिन्‌। साण धषाण | 
बासुदेव स्थान निश्चित नथी, बातुमां तो पायमे। ड छो नगर 
भ।पये! छै, सोथी मे।२! रणुछेउळने ते श्रीडषणु भा भुव पे, %नागढ्मां 
ते! राघारभएु ६२४ धीश ७&२ि३०७० छै, २३०१ पशु जेवीळ स्थापन! 
छै, भीन भरिमा पथु खेदी» व्यवरुथ! छे, तेमां पशु 'अन्ते या मतिः 
सा गतिः' खेमा इदः २०४ थपाती, भीन गाते।डादिचामे(वाणानी के जति 
तेमां गढ़ यिता डे धर&२ नथी, प२'( मेने ५५६ 8२ 8परी सर्वेत्तिम 


भानवार्मा जावे छे खे अक्षरमा व्टवाराओ।ने भर्ती सित छे, भड 


` हुप्रना पघाळ भारीया लाजवा पाडीन घोतपातानी सर्वोपरी सीरें 


ETE TE 


ऽ. १०० 


४०० इरी लेवाना उबडामां पड्या छे. आने अछ तभ जावे ओव 
सरल नथी, नह मभतानी राय यढ्या- छे, भामां ते। ड पहयी बणे 


सेब! मडानणाया व्यय ते। ०४ ड २हेवावुं २१८५ स्थान मेण | छे 
नहि ते। / दुरात्‌ नमस्ते” ओम डडीने ५।छु णपर घाममा स्थान | २ 
मेजबानी १२५२ इरेवी पडे, ( रेलवे जाडीनी पेढे ) ते स्थानवाणाते न्थ 
ध्याण' हानि 8६२हीलबाण! होवाथी सारु स्थान शापे गने सारी | ० 
जाखा।सना सलावना इरे, मडणाबाणा सिवायन मे छे तेमनी ते | त 
भूति» सघन थवानी छै, भाटे सुडिति मारे ते. णु ०१ वियारपातु | ॐ 
छे. ज। मघी गुज्तिानु जुन वणुन स प्रधयभां ७६५ 822 दिष्यत | २ 
भरवते. छै, तभा प्रतिवर्ष, बघारे। थतो व्यय छै, सजना स्थापित | र 
नासाडित देव! खने मुण्य शास्रेने ते। ६०० धुप्टाते। गजापीन भहु ६ स 


पी हीचा छे, उशीळ जति रडेवा हीधी नथी, 'अता भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट 
जेबु ससह गचुशोय्य्‌ थयु छै, पउ्याथी भा भघु अया नयी न्वता, 
गा ते! मुश्तिता मढाप्रसगथी तेच रेसधर इारस धर्थान्युं छै, ४३२३० 
सप्रथ ते नावु नाम, पोतपोताना युरुने परात्पर नाणरे येडा 
हगनी तीत्र तमन्ना भस्तीपूषय गन्ने जहथुत छे, शेथीए श॑ 
मघी विभुणी वेतरणु पढेत इडेव विस्तरी छै, प्रथभ ते. ४४७ 
मापमा ढु, इवे ते। [डिइस्तान पाडिस्तान मव ब्वेरधर अध 
खुथना याल्यान/ इरवाना, सुय पात्वथते। इवे डय धात्यथंभ 
परिणुम्या छे, अछ मडणमां प्रसिद्ध ते. श्भा अअसि&ध इशे, जाम 


fa ° रं + ड 
ब्यय बिना अ नथी, भाउणवाणानी ० गत्वारे डीमती डीति छे.| ह 
०१७।२५।०।ने ते। बुङ देष भारोपीने एर्छ्डारी डाढे छे, स्वा. नाचु हि 
तेमनी शश्तिनुं, तेसनी मुज्तिवु अगटपछएु ते. डाढी नांणीने ससल 


मडउणवाण ले पेताना सुरुच ० जेपी डाळ्यु छे ७१ स्पा. ता, 
आुज्तिती वात इरेवाचुं स्थाइ नथी, चात रन गांव ते। भार भणे 


९०१ 


मुड्तिना भावु विवियन पुवे, अङ भे पार खावी अथु छे. गाते 
पुतरुडित छै, भुड्धितनी णजरेणर खन्नेड जहधुत मस्ती ता था 
ववी ओवी जनेइथा धधाडी छे. जात्य तिङ भुडितने नामे ते, श्रीले 
ठुपास्य छद्देष पणु भातेदा श्रीडृष्णु अने बद्षगीनारायणु विणेरे पशु 
छेतरावा छे. अते महा! ७प[धिभा परी जया छै, विवेयन ॥छ शपसरे 
२।१शे, 'कृष्णसेवा मक्तिश्च गम्यताम्‌? शा श्रीमु५ वयनं 8५२ सप 
यास्ता श्रद्धापाए' जवुस धान राणे ते. सार, पणी स. >. भा, ५१ २ 
४ २ पे०/ १: ना पेरामां “वु भइ पयनामतंना पढे पेर।उ छे 
तेव०४ तेना. &ेपोद्धात अब्रणु, मेने परिथाबामा 6 परथारे ?? ` 
इडेवाभां जाते छे तेद छ, अभा सथवानना परमध्व्य धाम शर 

[तमा बणु न्‌ डय छै, पछी खेभन। सपतरणुउ डारणु सभग्गवप/भ। 
खाब्यु" छे,” त्यादि पाज्याश्री क्षणे छे, सेने पोते अस्रे ते। थ 
सारी चात छै, जधिड जाणण गलशूनी मे भ्रमणा छे ते समण शाणी 
करे, / भावाने मध्ये अक्षरधाम छे, येने विषे श्रीडृष्यु शगवान्‌ 


| लिराष्य्भान छे. मेळ श्रीडरिरूये शपतर्या छे. भेटते! मुद्दे जार लभ! 


| शाएये। छे 


बीरश६ जाननी गए सुरी भरीय। मागते-- 


ढावभा स्वा, न्‌, शीता. नामनी जोरी विजीतानी जी 
न्पाजूत्ति ७५७ छै, तेने छपापनार। न्म'भालाल ६९७९ अमीन 
५ > वी२श६-भाध्रिना आठरी डह 3 डारभारी डहे। $ $वमुणत्वार 
हंडे! ते पाते छे. स्वा. ना, गीता प्रहाशत टस्टपती' खेम पोते भे 
छै था गा ड़ माधरिथडी सक्न १२८ पुरातत्व भेषु! १/शुय छै 
गणु बभे [निवेहनभा नारायणुळने “परभपून्य सहयर॒ुपथ श्रीछ- 
स्वरूप ३१०३ म३।२।०४ पिजेरै सर्वोपरी विशेषणु। बन्या 
सना सभाजमम भनार 52५, स. १४५८ थी २५३ दाल | 


जाताना लाई छै तेम नाम आयु छे अनण जा झवी भ्‌ 


चातन वभेद अशु न्त्म छाप्यु छे, तेना जारलना पेरामा था 


 वेह्छिना जनात पाडे डरे ते. पडु ते था जीताना! सेड पाइनी पशु | 


१०२ 


वेट जाव्यु छे” खेम पथु न्गहेर यु छे. जाभा भीछ खदति 
गांध पथु आपा छे जने असिळता बाबरला घछभाछ ४.१? 


जड इन्व्‌ इपीया भाप्याती पथु ब्यहेर।त उरी छे. 
_ पीळ जाइतिने २००५ भां छपावनार! बाधछशा४ ६०५४ छे 
अभा नासयथुछने “ महितीय अथी डिड सहनन हरेवरूप | [विशि 
सर्वोपरी विशेषण थापा छै, नाभां शुद्ध 3 पासना अपने, 6६९ 
व्शाऱ्ये छै, पढेवी थाई ति ते. पडयाना पेताना नाभथी स, १८८६. 
छवी छै तेने! पथु उश्वेण छे. जा तीळ जारतियां सुग्तात्मा. 
नारायथुछने। शेटे अने छबनयरित पथु शक्र. ७णनबाबन गाभा 
वाठ थीए' छे; पंड्या स णीताचुं अपु युशुतीतान'६शने ३५ छे 
खने तेमते मार! “भाहि गुर्‌ भनि भक्ष्यति? भेषु सर्वोपरी 
विशेषण जाप्यु' छे भने शर! पथु भाष्ये छे. सुवा, ना, भागवत 
खते स्वा, ना, जीता मणवाब' हेडा. “जमीन शाभय'% पाधळनाछ 
खम्बा ” खा रीते जाप्या' छे, जा पड्याइत जीदाई १७८ 


स्व, ना, गीताची महात्म्य मनत देव खनत म्भूनतारे। तथ! 
खनत यूपी पुरुषे। पणु यथार्थ थी शडे तेभ नथी” सेभ सर्वोपरी 
जवतारी भिमा स्वझुणे जाये। छै, छेषट “सनत शास्त्री पुरा! 


मरमर यह शहरी नहि ? खेम स्वय' अशासा लेणी छै, नावां पवेनां | 
गधा  घतीजा साथै जा नीळ भारत. सगीन जागाताते भडार | 
पारी छै, जानी साथै समारे मइ निस्थत नथी पणु मुज्य भाग्य 
याभा वरथुषेद्षा तस्वंशान साथै छै, अने ते हेतीर/ न्ये, 
छवनयरिनना १२ भा पेष्टभां ' स्नान रब जया त्यां तेभने। ई 
स्थूण १७ म्भा इभी अये परभ्पा0 सर्वी जबतारेना सवारी || 


श्रीसषन्ग'इ श्‍्वाभी, 0२५२ २५७ वान'ह स्वाभी गने भीन 
) भुडी सहित त्यां पार्या अने तेमना ०१२्‌डित स्थूण बेडमा अ! 
माने! प्रवेश ३२।८्य्‌९? जाम जेणीना केवी भप भारे छे तेव' डाछ नि, 
शु श्री तथा यु, स्वामी साथे छ सुतो पधार्याते डया ? भेबु नाभ 
(प्ये नथी भेथडारहे छे. भ.२ ना गार'सर्मान “हे रघुवीर७ ! 
महदेव ते। यापना पिताना पिता थाय छे, जा तेभ २१२५ भुले! 
अभ्‌ उल्लु ४ तरत रघुवीरष्टने धर्म भाहि छ भूतिभानां शन 
था, तेथी गान॑द्रभां तरभे।ण थया सने ते भधाने पे ताज्या, २६- 
पीर पूछ्यु ड-स्वामी। या नधाना नाम ३५ हरीने भने इहे। १ 
यारे अ. स्वामी याव्या. (१) बूमापुरष (२) अधानपुरष (3) धर्मदेव 
४) लह्मीनारायणु (प) वासुद्वेवनारायशु (६) णष्रीपति नारायण, भ। 
{धा गूण पुरेषन। हीडर। छै? अम छ नामे। याप्या छै, मा नाम- 
। १रीओ। ड रेने भूण पुगुषन। हीडर। ॥२।०५। छे खेळ १, ना, धह्भी 
न, नरनारायशु विजेरे गत पेमा नवा सुत ०५१ घालवा जावेध। 
ड णीन्च ७७१. तेती रुपता हवे. जगीत जाणावाले ०४ डरवाती 
॥ रढेशे. उमड़े इवे जीवन भधा व्यवागद्वर थ'डीया धाममां 
अया छे, पे।ताने। सर्वोपरी जपतारी मडिमा णावीश धोग्नमा न्ल्यावव। 
जुसप्रदायमा[ 8पार्य ४४४५ तरी मनात पून्नता भधा ० नारायणाने 
चिताथी पथु साव नीये ७१६ एरळपदे घडावी हीध। छे. गभ आठ 
[नड माट आपरेशन न्नेजमी होय त्यां घया देशीयार ऑड2रे। ७०४२ 
रिमा पडे छे तेम खोड खत्यट्प १& छवने डाढीने भीन सुड छवने 


FONE TONY 


जारी 


| | [णल उरपामा ते. जपतारी श्रीळने, नना यणभक्षरने, तेमनी 
| मु | नीथेन्‌। धर्मा नाभांडित छने ७०४२ रहेवुं ५३, जा 3५' जे।परेशन 

3४५ ५३, देडमांधी ४५१ डाळे, खे ते। मछाप/प छे, प्रथभने। ४५ 
व [नमादे। भद्ध इशे ते शु णीन्नने! छते! १ खेळ नारायथुछ इता, तेने! 


- वात इरवे! थे त। आत्मघाती डड़ेबाय, अवे! जात्मधात इरवानी ना 


सर्प इरिलञ्गोभे मणीने सेड रभणीय न्यारसनी ६०4 हे 


इरिठष्यु धनश्याभ विरे ध्वाती स्थापना छै, जाण| वेड शु 


रवि ०१०१ बहताहन वाणी तरइथी न्यावेक्षा पन 
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छडी छे, भाढातम्यनी ७६ वाणी १ धर्म तो श्रीष७।६ नारामै 
७प!स इत! अने तेते! श्रीषष्शुना अवतार तरी; स्वपुन श्री 
मानता इता, गेव बयने। सेंड रवा, ना, मान्य अ थेमा पते 
उपरथी णधु०/ भ डीयृ' वातावेरणु समवन जावे छे पाताने पाम 
सर्वोपरी सर्वावतारी थवाना डराइथी शी०१२१२५ सब नारायणाने ५ 
साप नीये 8२३ झर छे | 

वणा पे २४ “जा सुड पुरुषता हेडने विभानभां ५५२१ 
सव संप्सजीओआश गमीन हला छन जेतरमां बर्छ नने मजि 
स' २४२ इर्यो, जा जेतर भेभणु पोतान। तथा सब 5ठुमन। मे[क्षाथे २५ 


कु 


ने जपणु इयु छे भते ते सभाधिस्थात पर श्रीळती प्रेरणा 


क 


जपावी छे,” अभ पण जाणावाते नहर इयु छै, जा पात स 
१८८७ नी खुना ७रिमा हिरनी छे. जेतर पशु मेळ भ हिने भयु छै 
जे मत स्थान भाध्रिमां मेमन शेटे. माटे छै तेमां € ४२१% 
खवा शण्दे ज्या छै, त्यांथी अज्तिसस्थार भार ०४ जास राणे 
भेतरमा जे ड्या डरी छे, हरीने हिन्य [विशेषण जाप्य ९ 
भाते दिव्य मुडतात्मा खेटदु ०४ नहि पणु तेमठ स्मशान थ 
अस्थि अते ऐरी पण्‌ (द्व्य छे, ` दिव्यं कृष्ण स्व रूपं? अनी १ 
हरान्यु छे. खेळ कण्यामा. माठ भरि अने तेमां धद्वयीन्‌२।यणु 


स'प्र्रयने छेतरपार्भा डां गाडी छे? जा 556 बनात क्षातन्‌। बडीव 
इती सत्स'णीओ इ़ेवाय १. 


०१९ 5२१ निङणेद्दा पूळ्य द्ाबछश्री १३-८५१ ना २! 
जयात जस्ता, “०५७ तथी वणता वीरशह भा हिस्भानों यरणु 


भाष्दीती भेणववा गगल ? खेम दात्री नरेन्‍्प्सा६०० भए 


९०५ 


२७० सयालित पडता संस्थाना सत्तावार चुणपत्र तरी भनावात। 
सत्संग भासिधना वर्ष १ खड १२ मा सभायार पोते न।पेक्ष! छे 


सा पत्र छै गने शी माहिती मेणवी द्व्या छे ते खत्यार सुधी 
त्याजीमोने उस न्न्यावता नथी १ पूर्णु यो६ वर्षनां वढाय बढ़ी 


अयां छे. जा वात डांछ मानी नथी, वर्षभं भेजु वारते. वीरश६ 


पचारे छे अते न्वते थपि! नगार्थ थ्ुवे छे. छतां यानवा दे छे जे 
सत्याश्चयीनी बात न्‌ इडेवाय ? जान स्पाभीने ते| देवा द्वेषा० कयां छे १ 


पडताक्षमां स्थान नहि अने ७8 सेवड नहि ढे।वाथी देह [निवा पुरत! 
डायगी २! छे ये साई पात छे. २५. 


श्री००स्था पित्‌ प्रथम जायाय ने सवाध्मां भुडीते अणुतीतान ६००! 
महिमा भावा माटे उवा-णनाव्या छे तेना विभुण जनावटने लुज १ 
गच्यायना जार लमांग्ट स, १८०८ भां खुवीरे ओआपाधान'६२१/भीनी 
प्रार्थना इरी - “ यापन शरीर अशञ्त छे, अने तभे ते 
भने गक्षेरधामभा. ९ व्ययाता पर नाप्य छे, तनु शु थशे १? त्यारे 
गा, स्वामी जात्या. 3 हे रघुपीर० श्रीछपासे भने भारी पासे ण ३ 

य ते. थुनाशढ गने सना न्यक्षर्भूति शुणुतीता- 
नह्स्वाभीने। सभागभ उरशे. ता सप घडारनुं शान प्राप्त थशे 
अने भह्र५ थछने श्रीछसेवाभां २०१३ रहेपाशे, ते बात थ्यानुभा 
३७ श्रीरधुवीर०० स. १९०८भां ( २१७ जे, १४०८ धामे जया छे) 
भ्‌ ५६ साथे जुनागढ पपार्या जने स्वाभीने समागम डये” जा रीते 
गमजणाण जोइन्यु छै, जायाय॑ श्री ७ ग्रे प्रथभ श्री०००स्था पित छै घमः- 
चरचर भने जा. स्वामी डे नभने भन्ने दशना पून्य मेर तरी 
स्थाप्य छे, ते -नन्नेने पथु णु नापी डाढीने युद्यातीतान दो सर्वोपरी 
पे स्थापवानी जाणी ४५३४ ७च्चताएं इरी छे, ० गा यापा 


- साअ्द्दये शय्य खने पिछायी छे, 
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५३०४ &पर ग्रन्योज्यौ ज। ळे शते धण्ये। छे तेते! ७[२०५।४५- 
सुवासिछुनी अशसापर छै, ते आमही. अपोटीया जीतानी अशासामा 
जाहपी हीधे। छे. 'तव कथामृतं' जा = «4४ ७ पे 8५२ ग्रुख्यो छे 
तेते। भागवत ध्यभने। छे. गापीभाओ श्रीहुण्युता डथाभतने!. भिम 
गायो छे. जाने, भार 'जयति तेऽधिक' मेते. छे. था शते।इने 2०५ 
९४ आमही प्या गुग्टराती गीताने गडाऱ्ये। छे, 8६ताएन। सबधिः छे १ 
७ भा पेळ ७५२ 'महाध्यानाम्याप्स' ज। शवे. 5४ षे युणातीतान ६२११ 
ळवनयरिज पर छे तेनी पथु नाध थीथी छे. या श्वाइने। सथ डर 
“सदानन्द! जा पहने। सथ “सत्‌ यित. नान्‌ द्भय स्वरूप गच छो" 
जवे नधे! जोरा बयो छे. भा ७परथा युशातीतपथेता वाशतः 
रूप खा गयारीबा गीता छै ओभ साणीत थाय छे, जा ते! धाडी 
` खया वानगी. यणाडी छे, खा न्येतां भा तीळ २११ तिनीसधणी | 
` ग्टवागद्वरीना दु भावीड भना ६०9लाछनी सुनिश्चित थाय छे, 

t 


२ भन्ने मुद्रित पुस्त भाटे पूवे जाजेवानानी समति दने 
मन्ने आहीना जायजेशि सदीशीङा साथे विरोध नहेरमा छापीने ) 
तेने भा ५९ डारलारी जाणावाव शु नयी न्युवा १ खायार्यश्रीना 
६००१ वडीवटना भ हिरन मात तरीहि विरत स, स्वागी योनेछबन 
हासळ शु नथी न्नुत। १ तेमष्ट ते भन्नेती वडीवटमा [नभने ३२१।२। 
खते पणी भड पर्षोथी नशादनार। पन्थ ख[या्यश्री नरेन््प्रका६० शु . 
नथी, न्वुत। १ तेमण/ ते भद्रिमां धयु! भडणाधीशे, विविध हेत्सवे! 
इन्दव! ग्वैय छै ते शुं नथी न्गथुता १ ग म हरिया खेती भ'डीय। 
मसाणीया २३ या रडी छे ते ७१ उने डेड १ ७4१ स 9६५१ हिका 
आमरी जीता महार पडी अते इये येवा ० साथबतनी २५१५ 
महार पाडवाती अति सक्षणाय छे, नथी स'प्रह्यनिप्ठ सुम्टने।नी 
नयु भाटे पूवे बे ळे विरोधि! थया छै ते १७२ पाडव[ती. ३२०४ १३ छे. 


१०७ २. 


माजा '५9७- 

“श्री स्वामिनाशयणुं लागवत” से नामच धुस्तड येइ 
बणत थया ०७१२ पव्य छे ते समधी जेरसमळध थयेी माय छे, 
पस्तड जनावनार नारावशु०- गहुराम प्या छे, तेथेश्री 
७२४ ०७२ पाडवा भारे खमारी भाजा तेवा मावेल! १२७ ६२१६४ 
तपार्या सिवाय जारा थापी शहाय नि, ते 6परथी पुस्तडने . 
समु ला) तेमना तराथी थावेधे। ते सददयुरू प्राणी न'६न्शिरधसछने ` 
तपसम्‌ जापेते।, तेमना चरश्थी खमुड -वांचाओ। गतावेधा, ०६ 
पुर्तडने। थाति लाग भताव्या सिवाय भते हूर इरया सिवाय 
ग्रथति “याशा भणी गछ छे? अवी बूब शरेधी भानीनताथी 
रथ प्रसिद्ध इराव्ये। छे, भारे २ घुस्तडनी असिम मारी ससि 


| छे अम छे भाती धेबु नहि. 


i र ) ५. 8. खप्थाय श्री देवे-४५२॥६९० 
स्वाभिनारायण 4१8२, | म७।२४० श्री १सुद्े५४२।६९४ 
ए.  भहाराळय्रीनी न्वाज्ाथी 
| ० दी, शाख येतन्यक्षसळ 
था त २४६ | मत, सवामिनारायणु भ हिर; 
म्प से १।,१। ६, 


५२४१, 


२५१। भिनारायणु भाभपत-- 
था नामच खेड णनावटी वेश निध पस्त ७५छने ०७२ 
पड्यु छै, जाना पनावनार धौभडीन। गलणु साहु नारायणुूळ ५३य। 
डरीन छै, म्टभनु सब्वभाउण जाउेसर पीरस६ जाणु'६ विजेरै आमभा 
सलणाय छे, जामनी सडायथी 8परनी वरूप भनी छे. खा पय 
माह्मणु नुधा गेयासणुना णडम'डणने भणता णता भ६६ इरत 


हब कुलः 


सडैहुर स मणाय छै, 8६१ सभ्रय साथै . १4३4 भणिता भता 
सत्यारे गणात नथी, जा पुस्तडमां श्रीमहसाअपतनी देशी डाढिवाम। 
यावी छै, भूड़ व्यझ्तिमा, लेशी थर्छने ल'डाण इयु) दे भेम म्याव 
छे. भानु पारायणु रवात! ठाण लझ्य स्टेशने अछ सहूयळस्थना 
मृ'भक्षामा इरेले, समाप्तिने हविसे. स्टशनथी हेरेमा वरध 
वा्सतेगान्टते डढेलो, वयभा लय स्वासिनारायथु भाध्रिना मढांतती 
सछ्बुभू तिथी न द्रिभा पथु प्रवेश्या हते।, पुसत साथे १।२।९्‌९- 
लाउने गड वाइनमां जेहन्या इता, खा पुस्त साथेन। ब२े।३।नां 
 वायड बजाए इरेनारा डेडणीले। अझ्यन। धवे छएुभाछ माश हर 
तथा यायु इना सत्यनारायणु नोाजीव[बला8 तथा पीरसध्न। १शीकष 
इाशीभाछ बिद्यारीधस विभेरेना नाभथी छपारेथां, मानी डविता रनर! 
.._ नरवरवाब शीमाला्छ शुद्ध यहक्षाशीवाण। छै, याभा शनावटी 
` लागपतने। सने नारायणुछने मोरा जाट भढिमा भनावा रमण्या 
अवतार तथा यक्षरबुउत जापाणानः धादिङ तथा आ्योष्याप्रसाधदि 
` जायाय तथा देवाने पण्‌ इथामां प्रतिदिन धाषबानी अने नारायथुशते 
रेप सर भेटवानी पथु भुडी आवश इरी छे, सा पुरुतडने शाधनार 
शास्रीते। दृष्णु५८4७१६स डाशीवासी भन्या छै, गमे लश्य भरिन 
मछातनी सनिधिमां पनर वीश ध्व रहीने शेपदाने। ३७ डय छै, 
२९ ध्विस धवे जीएु्षाछने त्यां शास्त्री "रम णता, अथने 
शाष्य। प्रभाए्यानी वात डेडमीवर्मा पशु जांशी छे, जा पुस्तडने 
छपावानी न्वहेरणथर पथु डेडणीवर्मा यापी छे. १ रणुछेउलाएं 
हु्सना्छ इस।5, २ बाधछलाछ ६००७॥४ भनीन्‌ 3 वडील हशील 
विद्धरीध्स नभीन, ४ जींएु लाए मढाशडर धवे, ५ सत्यनारायणु 
लाणीक्षाव ध्वे, भा. पाय हऋणुने खेजा8 आह थनाराना नाभ 
मोंधाववाना डेझाशु। परीडे न्वहेरभां सुड्या छे. भेम जा ५ ०णुनी 
याजेबानीथी पुस्तड छपावानी न्गढहेरणमर अथमथी थछ छती, 
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जा पुसत अभद्यपाधमा छपावाते। जारल थभेते।, छपाषनार 
तरी रा. २, मुणय ६७8 याशारामलाछ खेडवे2ने ` जाय! छै, 
जा गञ्रशी सब्य व्यतत साथे पुरती भाउणीते तेवे। इशे। १०५३ 
अरथमथी न्ट्याते। न इते, पथु शार्घना १०गाइथी एकरात्रिप्रसङ्गन 
काष्ठघण्टा विटम्बना झेन! नथु. भन्यु ब्यय छे, मे पायि मु - 
'प्रथमथी मार उरनारा इता ते ता नीडणी गया छे, पापयुती वामा 
५३ ये भेडूतना दृष्टांत मबु भन्यु म्य छे, जा राम्ररी जम- 
चाइनी शाहीन. सजीर शायार्थश्री - देवेनस६० वासुदेवस 
खेड वाही छै, तेमले पुस्तड छापवामा. जायायश्रीनी यार छपावी 
दीधी छै, पस्त ७पाछने ५७२ न्थाबता मघो! अरण5 जे।रावे। ळर 
याये, जायाय श्री तथा महंत तथा णीन्न गग्रेसर त्याशी शी . 
७रिलडते.ना न्नयुवामां भावतां तेने! ५७ 8डापिड थये। अने पुस्तने ` 
- वने वांयवाथी ते। सप्रधयथी सर्वथा विरुद्ध णडमडणीने, भणतु' 
जनावटी ग्त्युयु', गा हपरथी तेना बविरृध्मां जायाय॑ श्रीती महार: 
छापथी अते मछांतनी सडिथी खेड आजपनि ६२-ऐ-डेग्ता 
रेब्ण्नी छपावीने ५७२ पारामा खादी, नेमा "था पुस्तडनी 
प,्रसिद्धिमां गमारी समति छे खेम ड्राछळे मानी घेवु नि! मेष शब्दे 
क्षणीने पुस्तडने धणु। पधिावाणु हराऱ्यु' छै, भाती जाणी नडलं अथभ . 
वर्धना! 8. भासित्रभा ११ स्पाडभा छापवामा जावी छै, इवे खाने 
२१९५ वियार उरी, २. २. भ्रणयछ्माएं सायायश्रीन वाही 
` सद्ा७5!(२ छै, तेमु भ'ळुरीना सनन्धनां जायावश्रीन ७ मतने डे 
णीन्‍्न डॉयडर्ताने पूछ्यु' इशे ४ नि १ वाधीभे ते. जायाव श्रीवी सार 
छपावी दीधी छै, जायाब श्री खते मछांतते! 83 कार इहे छै, ज। 
उवी 5'जी स्थिति थछ छै ते ता सुसदीओे। समजी धैशे, सा ेडवे$2 
साढेणे पशु ४8 भित्रने 3 सग्रेसरेने स&० पथु ५७५ होत तमा 
स्थिति सावत नहि. न पुछ्न विपरिणाम प्शणुय छे, न्माया्य श्री 


क 


| १५० 
तथा भशतते वावीनी. विरद्धमां जावी. न्रे मभर जापवी पे भे 
पशु नइ नीर मथड[मणु ज्य, न ठेपाये तेभ ३२५ पड्यु' री 
खेम ष्हणाय छै, जा भ'डमडणीओे अतिछित खेडवेहर केवी शात 
व्यूड्तिने पथु सप्रधयती ब्श्णि णनावी हीधा गाय, उस भा तेम० 
सहस! डार्यनु सेतु परिणाम याव, म४भतभा असिद्ध छै समा 
वे अपशाष ३२५ने। नथी, पर प्रमाणे जा. मभनापटी साजपतने। 

- खमृहावा६ ॥दहीयथशी अन ६२ न्नहेरभां थये।, 


पडताकषवाणाते। ५७ ध्विस भेसी रा, पथु ते एस्तडने। लश्य 
जाएु'६ विजेरै आमना. तेमना खनन्य लडो तरहथी सेट याहि 
प्रदारथी ५९६ अयार थता, णछु णाउ तत्त न्गणुवामा मावत राछ 
न्नंञ्रतंता खावी, नेने परियामे मुण्य डोड्रारीना। नामथी पथु वाडे 
जनाधइर सारण ता, १-५-४० न रे।० ग्वहेर इरबामा[ याऱ्ये छे, 
तेती नड नीथे प्रभाशे छे-- 
श्री स्वामिनारायणो विजयतेतराम्‌ ।. 
श्रीम६&१२०२ प्रहायन। २२१२ न्यञुयायीगाने सभयाचुसार 
सभये।यित | 


वेर सथना 


खा ग्नहेर सूयनाथी सवी त्यागीम'डण तथा सत्स जी भाएजे।न 
विहित थाय ७-- 

छ नभ ४265 भाणुसे। पाताती मनस्विता प्रभाणु नवा डाट्पनिङ 
अन्ध) णनावता, छपावता न्नेवा-ज्नणुवामा वे छे, गने तेमा भड 
सम्प्रधयन्‌। सत्स जिवन, शिक्षापत्री, पयनागत, विजेरे आयीन 
आमा एड अणन्याचु तथा सम्प्रधयनी स्थापित निश्चित भर्वाह्षू-प७- 
तिच शु मवुसन्धान रणाएु' नथी, ते सम्प्रधवती इमि ०७०८ 
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शेथ्य खने निन्द्य छे, तेभळ तेवा ड।श्पनिङ विरुद्ध अन्यान वेणन- 
खशपणुमा सम्प्दावना यायायृश्रीभानी डे जध्यक्षती रीवान/ मु 
यचुर्भात पथु लेवाती नथी, ते ये।ज्य नथी 


यावे. अेड 3५4६ ढावमां स्वामिनाशयणु साथवत! नामे 
पेण ल्पत-बनावटी अने सम्प्रद्धयना भति अमाएमूत सामान्य 
आयीन अनन्धोथी पेभ०/ सम्प्रद्ायता सिद्धान्तथी खने स्थापित 
भर्याधयी सर्वथा विरु अने अस्तमन अधाप ब्खे। छपाछने भ।२ 
५३६ ब्नेवा्मां जाव्ये। छे, जा अ'थभां प्रण पेताने। पोटा. महिमा 
१६(२१। प्रयत्न डरीने भीन नघा भे।टओने। अनादर पणु इरपा म साप्ये। 
` छै, गने गाव डरणाथीळ तेने छपावन भारे भारा पथु भेणवी नथी, 
गने वणी जाषां हारशाने धीघेग जा गनापटी लाजवतने। 
जमभद्वावाहना जाया श्रीजे लेपित अनार न्वहेर इर्यो छे, अने तेम! 
पतानी सम्मति नथी खेम स्पष्ट गयाव्यु' छे. 
ते. थापा जनापटी सने सम्प्रद्वथना भआमाणिड आयीन अरथन्योथी 
१२६ बणायुव[ण[ ०? ळे वातगि। विजेरेना पुरत होय अने मेमा 
घ. घु. मायावी महाराळश्रीनी खारा मेणवीने छापामा जाव्यानी भरी 
जानी न होय ते पुस्तक भमर! सम्प्रधायते मान्य नथी, अने तेभांना 
(शु मारे सुमारे, सम्प्रय्‌ गवाणहार नथी, ता, १-५-४० झुधपार, , ` 
छपावी प्रसि& इरेनार, ५३८४ भाध्रिना भुण्य 38री-- 
पुराणी घम २३३५६२९. ५४१, 


० 


8, स॑, म।सिङ, वर्ष ५ २३ ५-६ छुपरथी 
स्कमिनाशयणुना नामे आमही जोरी जीताचु 
वती[ग-- 

२१ 8६१ सप्रधायभां हान उटलाड पर्षोथी शाती जशानी सहु- 
डरा शास्त्रीय निषयन सये, खथना। सेमे! क्षणवानी तथा तेने छपावीने 
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सिद्धिम बवानी ७ 8लङ हावा न्त्यां त्या न्वेपामा जापेछे, तेम! 
क्षणच घारेहु' पुस्तड ४ वेभ, पोताच खने अने योज्यता तेने! [दम 
ता लाय्येष्ट आछ व्यडित डरती इशे, सइ छने खेवीळ कुह लावेन 
हायछे ४, रमे स्रया खेड जब्नेड शानीना इपमा डी रीति ५७१२ 
जावीओ यथा डी रीते सुझ्तानध्स्वागी ४ जापाणानाध्स्वागी डे 
श्री००भछाराग्/धनी पेटे धणु। मनुष्ये! गापशी ५६७ इरे जथप| माने 
पून, खावी जूढ मूढ ३ सातार लावनाथी % बशी भरी विपरीत 
अब पि, वेजथा थती ब्तेषामा जावेछे, नरि ते. सडतातदस्वाची 


नित्यान्‌ स्वामी शतान स्वान जापाणानद्वर्वामी बेरे भात्‌ सह 


अरुओओ तथा स्वय श्रीस हरेवा इर! वेल सर्वमान्य धणु अथे। . 
वभेद्ा उपावेधा स'प्रधयमा प्रसिद्ध छे. तेने भरीहीने अथवा न छपासेच! 
अचे।ने छपावीते गरीन इरिशड्तो डे सागरने संस्थाओं डे सन्य, 
सुंभुक्षणाने आापवामा घनने। व्यय इरपानी सन्मति नहि 8६९५ | 
नव खते निषप्रयेष्टन डाटपनिङ शास्तशत्री सप्रहियियातङ पाथ 
थाथांन-छपावीने प्रसिद्धिमा दुभति -8६९११६१। सव नथी, 


वने ते ञ्रथानी जपेक्षओ वचारे जथवा नवीन शास्त्रीय ६ 


- शान हेपटेशा हय ता तेवे। प्रयत्न ४85 स्थाने गशुय, ५२ १ 


ते! णीवइव डे।तुण्ट नथी, विश्दुपष अथाचे यान सेबन ३२१५ 


कप 


(निमित्तपण"ु इथनभातर छे. हारणु 3 क्यनाभत शिक्षापत्री सत्स जिळवन 


बजेर आथे पथु अन्य सवै अथाना सार्‌रप छे सने ते श्रीढरिजेळ 


इरेला छे, मथी तेवा प्रयत्ननी डाछ ०४३२ नथी, ज्ये पातानी मन:४पित, 
शार्त्रविर&, घोडविशीत, सर्वाधन ६रुपासनाने पर'पराणत, शास्त्रीय, 
२०८4, सर्वोपरी सहुपासनानी अमणुथी सअद्यायभा अवताववानी 
एराधथी तेन! प्रयत्ने! डरवामा आवत होय के ते पथु तिरर्थड छे, 
डार ड तेवी ठेपासना अते शातता उ्थनार। सूते भाननार। त्याशी 


जडी प डितंसन्ये। साजधायमां घणु। छे गने. तेमल! 5॥९प नि अथे! 


पृथु घया छै, भार खावी निष्प्रयाष्टन प्रबततिआामा, पेतानी भेटी 
६लिड भान भेटण बिना सीछ अछपणु शुभ दर तरी शाबती 
यी, सान माटप्य पथु साधारणु नहि परए श्रीठन। भास अवतार 


, परडिनी 3 भूण न्क्ष तरीइनी डे सता सुकत पर्ती डे प्‌" त 
 पुस्पातभना ध्येय मेक्ष+६ २भ५०७(६ न्यवतारोना पणू परी 
` परीडेनी 3 शानायार्य तरीडती ड छेवटे सत्सगना खापा तरीही 
देवानी 84 एग्जओ। &बारी ब्नेवा सांलणवामां जावेछे | 


6५२।४त छन्‍्छ!बाण। सने तेमां ४2बाऊ यश साणता पामेच! 
सड नराय ०४६२ पया नामना मशथु सह्मणन्छ १७सयै 


सत्रहयना आन्य सुण्य शिते तन हरे मुडाने “स्वामिनारायणु 


"जनत जा नामनु, नाम २5 अध्याय गाढ पदा जाईंगस्थी 


मगुन्भान्य श्रीळूमान्य सवेत सस्प्रत भाजपतनी देशी ३।ढबु, आम्य 


युगरती लाष[मा गुथेहु, गामही भप्पांनी घरी ३३१९१५), ०७७ 
युशातीतान्‌'इर्वाभी बज भाजा डत साहनी शासण 


[तान 8त!२!३प खेद पुस्चड थनावीने, लयन! द्वे यीषु७१४, 


२१७ ध्न। ६ सत्दनारायणु, पोरश््न। पहीक्ष हाशीलाछ किरेन 
थप परीन्‌ तेते ०पावीबे था वर्षो पहेदा. प्रसिद्धिमां मुग्ध 
गेनी [विदु घणी ज्र दीडी सत्रधयना आयार्थी तथा 
(१६।न। तरथो इरवाभा खावेधी, ते पुस्तड छपाववा ते 


प्यास जायाबश्रीनी -साभति तेवा. भारे चश जाह-गवण। 


प्रयत्न उरेधा पथु खते. निषूण निबा, तेभने पतान 

पु अथम ते! ओवे। निश्चय इते ७, भन्ने देशना सयानी जार 

मेणवीने न्ने ख। पुस्तड छपावीने नहार पाडीओे ते. सत्स'भर्मा तेनी 

इछ डि तथा प्रभायुता थाय, पर छ १३०६ देशना गायार्यीनी पासे 

ते। ॥४8पणु अडरे पुस्तः सव्र ५७०८ थघ शेड खेम निश्चय थवाथी 

भीन खमद्दावाइ देशना यायायी पासेथी भुरी भेणवव। - डेटक्षीड 
हु | - 


लावा साथे धय प्रयत्न! इरी. ब्नेया परए जाते विष्ट गया भने 
- आायायीती भेटी स'भति छापी इतां तमने पथु “सर्माति नथी 

पी? खेती न्वहेरात सना जापवाने। 6 असंग साऱ्या, 
नमन गनछ पाप” खे न्याये पोते तो. समझतोण्ट ढत 3, पछ 
"जा इपोणह टिपत सप्रद्ववक्षन्वभएं, भाभरीया भागपत अेडध्शी छी 
जडीयुं ०८ छे, गेथी शायार्थो समति निट मापे ने तेथी काग 
बभ बावे, परए गा इ साधारण वात. नढे।ती 3 नथी 
गायाय॑श्री सत्यणी अत्येनी बागशीमां बागवजथी बारेय वेषा 
न्य, अड पण गायायीनी अनुमति नहि हे छतां 89 ७(४॥ 
- खंमुड नामधारी सत्सणीभाने जाणण घरीने ब्यारे तीन (१२। 
` छपावीने असिद्वमां झुब्युं तारे सत्सणीओ। पुस्तडन। नासभानथी 
भात सहशावनी प्रमणाथी तेने वेशे अने पायशै ते. सत्य? 
धलु। ५२३ नदीयो थशे खेम न्नशीते ममधपाधना! जायाव॑ तरश्थी : 
ता, १२-१-४० न रो खने पडतालना जायाव॑श्री तराथी त 
१-५-४० ना रोळ न्यहेर १०२ डाढीने तेने! भहिष्ठार ३२११ 
` यावेबे, था भन्ने न्नहेर मणरती नहे! 8६वस'9६य भासिधम 
` पृथु ते वणते भद्रित थभेक्षी 


ee 


` जारते। तीम तिरस्डार न्गते पडयाओं मे तेमना शिष्ये 
सनुलेव्या छतां पथु खेळ थनावटी णहिफृत भाजवतना सार. 
स'अड३प वणी अप्श्यती लाषामां '्वाभिनारायश्‌ गीता? भा. 
[मनी ओड नानी २४ खध्यायन्‌। डाणवाणी आमही जीता शष्श्शती . 
अध इपभां र्थीने छपावीते भडार सुधी बनेपामा यावेछे, नभा. 
तत्वशानछिडथी नहि पणु नाम अध्याय नाहि न।टाटापथी सणपहु- 
गीताचु' सघ जबुधरणु छे. शानविषयर्मा आरा विरा ळे डेट 
- छै ते बयनानृताहि अयान खाडानवण। यप्तरणुरप छे, भारीत. 
लाज ्रीछमान्य लभवईणीता श्रीमहलाथवत शिक्षापत्री सतस [२०५ 


वशेषः 


(नाग्रताहि मान्य अयाता सास जाउन३५ छै, जा अरणुधी लाण- 

वत्‌ सर्वथा त्याळ्य छे. सत्सगभां तेनी उशी ७पभे(जित! नथी 

णा या आभ्य जीचाद' मनस्वी भाहात्म्यपणु प३याओ पोते स्थीने 
येळ सामेल 3रेथ' छे भने पधार।भां भावी निशीत तनुं |क२- 
सी युशातीतान'कर्वाभी 3 ममन! मेणाप जा. लवभां नथी 
मने! मोटे णारे महिमा. जाना पूव तेमने अर्प इरपातुं पशु 
त उस छे, पणी साअद्दबनी दिने सहयुरु नहि होवा छा 
यू सहर णनीने खने प्रसक्ममा निळा पिताना: 
[ भइन स्वयः नीते अमे. स्वयः मद्धत छतां 
चात्मा थनीने श्रीछनी पेड छपावनार तथा मदद इरनार . 
ष्याने जाशीर्षा। गापवाने ढोंग पथु गरेणर उरेल! भेके ` 
बाभ[ गावे छे, तथा पोतानी. भारी मे।टप्य भनावव। सते मनावी 
साथ लागवत शीताना आभाएव भार पाताने शुणातीतान*६- 
याभी तथ ७74 सुञतानी. साथे श्री०मछाराष्ण्न। दशन थय! 
तेमऐेळ भा भथ धषणवाबु इह्युं भेम तेभनी विशेष विशीत 
(त साथ पेतानेळ उणे पाटी सवाचा 3रेली पथु न्नेवाभां 
वे छे, वणा शिष्याने च्यानभां खाल'मन थप भाटे पोता! ओड 

दै, युवावयने। भधर स्वयः भनावर।वीते तेनी नीये ०८०१ भरणुने 

थाने ५१९१ २५'तेध्यौन्‌ शण बणीते पणु घोताने! भे?! 

हिम परमेश्वरी सव्यो छे, अभ घण घतीजे हरेल नवानां गोवे. 
; परतु भावा सम।ग/वयऽ घर्तीगिथी इवे डा शुद सत्सजसमाळ 
शाय तेभ नथी, डारथु 9 गेव! 8६२नर गलशीय। घतीजीयाने हवे 
४ सत्स भभा टाटा रह्यो नथी, भान मे!टप्यना हमि अतिद्िन नवां 

बुना सालणायेप्ट व्यय छे. नथी सप सत्स गसमाम्नन्‌। जन्‌ भन्‌ रीढ़ 

० जय छे 


भन्ने सय ते। श्रीळन! ०४ पुत्रो छे अने तेमना ० स्थाने 


पर्या सब्ते।ने श्रीळनी घेडे ०्“णुविछे खेम णनावटी जीत ९२७ 
` अस्तापना साइडमा वणेद्ष' छे, ता पड्यागेन/ जायाव॑श्रीने खेर 


छ सुहना खात्मा डे श्री०२५३५ होवाती $ २।मडष्यु न्भ 
` अवतारे! इरत पथु धणे 8थे ६२०? ढेपाती मान्यता गुनापाय 


विश छे अने तेथी तेमना अश पथु छे, तो जीवा लाजत 
स्यपान' अने सत्स गमां अयारवाचु ब्यारे जलणु नारायथुछ ५३थ 
शन ने उठी गया त्यारे तेना गहिष्डार “नि उरपाव हे पे 
सत्सम भ्रयार ३२बावुं डंछपथु जायायश्रीन २१५्न्‌भां पश घम. 
इही. जया १ ते सुजन समझा नेती पड़ी बात छे, पणी पतान श्रीकर 
नहि पथु श्रीषस्वश्प०८ भनावे छे खने पोते पथु बयां अ 


सेव्य डे पर्या मतान्य। हत ते. पशु भस ७0, पतने सुड 


ता पछी गावी १०१२ दभावीने अबुभति मेणववाने प्रव 
इरवे। ते सर्वाश भनुसित ०८ डढेवाय, जल्लनिष इता ते। निराशर 
तेब्नेमान, अक्ममांप्ट धीन २4 ७४ तेने ५३५ मुष्टीने प्रममा निम 
थर्छ १०4 ध्येय ७पार्य जपतारेना भउनरप परहा परभ को 
श्रीहरिते। मढाक्रो& डरीने याणा युथवाने। हुराशय मान भेटप्य वित 
भान्ते शा होठ शे १ पातात! अपसिष्यांत भित जोया सय 
म्‌'रीया साथे सामेडुम सठतेएळ छैन छता तेमनाय १° 
उपरथी ९६ रढीने पथङ्पणु पीरस६ आसर लश्य जाणु६ ६७ 
स्थले न्‌उम'इण ज्त्माववाभां पथु खेळ डेधाउ। ७! 882 तरी भावे 
छ, डारथु 3 भोायासणीया २७स्थै। ते। भोयासशीया शास्त्री विन 
पून र्ने सहयुरुषवा ७ मुड्तात्मा 3 श्रीछस्वरप $ अहनि 
नामेळ नदि, गने नारायणुछ पाया हर्ता पणु पारे यी स्थितिवाणे 
हाबाना अलिमानी जृष्य्थे। तथा तेमनाएट नामव खने हशम 
हध्रर्थी अह्मम'छु (धाउभाषाणा) पणु नना यरणुमा साओटता ल ४० 
त्यां जा नारायणु० पडकना झर पुर नष्ट याय जे स्वालाबिहक ४ 


(११७ 


£ शब भिन्त राय क्षागवत 7? छपापपाभा . न्यारे ज्छप्‌णु 
रे बागबजथी 3 सेश्चर्याथी जवुभात स'पाहन न्‌ इरी. शय! त्वारै 
[ष्यत भनभा [प्यार थभेते। इशे डे श्चरुं मैश्र्य ता गर्छ आम 
त न्यु अने तेमनुं परवा प्रयाण थयुः, ते! गापयाथी ते. पुरतछ 
पा बनन खचुमति अर्छपथु हारे स पाइन नही०८ उडी शडाय ओम 
घरीने "स्वाभिनारायणु जीता? उपापवा मारे गरथमथीळ जायायी- 
श्रीनी नभा भेणबवाने। 8840 उयो ब्णुयो। नथी, न्ने डे &चभ 
थो हात ते। पणु व्यथीन्ट इतो, डारणु ४ सप्रधयना सिद्धांत (१२६ 
४७५।६१७ जडीयुं०८ 4०१७ धु जर बर्णेद्ु छोपाथी 0०१० अडरे 
जाया श्री तेमने अनुमतिं जापी शो तेम ७०८ नहि. सामति 
दीघ विना नेम तेम छापी नांण्यु ढोषाथी स्रक्मयनी भर्वाक्ष मारे 
तथा. मीन ग ते मव॒ष्ये। तेव! जार! प्रयत्न न डरे जने साअ्रद्चयनु 
शुद्ध शान ७०४ वारे छिनलिय न्‌ थर्छ व्यय खे न्नव मार 
पन्ने देशना जायायेखि लाजवतनी पेढेळ जा जाभडीय। जपोरीया 
ताने, पथु न्बहेरे णहिष्ठार २५२५ ३२०८ ब्वे्ठओ, न्ने जास 
भणतीय। ढेपाथी गेर्‍यासणशीया विुण तरङ्थीग्ट भा पुस्तढ छपायु 
(त्‌. ते! तेना पिष्डार रवानी ०८३२ न छती, डारणू डे तेमने ते! 
ढेवेळ ०[९७०४।२ सधै अडरे सपूत इरेथे! ०2 छे, परए तेथी पथ 
वाने, &परथी. ६७ २३७२ इरे छै, नथी तेभ ३२१।नी ०८३२ 
[पाथ जायायें| ४२शे०. 


जा स्वामि नाशयणु जीतएमां गड़व विर६ थर छे, 
| तेनुं न्वे वयनानृत शिक्षापत्री सत्स जिळवन सा. सुण्य मान्य 
| सण्छार्नों प्रमायुथी ध्थिष्शोन 5२4 गळे ता १९०४ विस्तार थवा 
पाने, धर मुज्यपणे श्रीभान्य जाई सस्छखोना तथा सञ्रधयना 
| युज्य शार्र।मां छेपास्य छट पछ खने. परथहातत्पथी मशिन्‍नपणे 
'अतिपाहन डरेथा >? रामङण्याडि जपतारे। तेमने जक्षराध६ मेथी. 


पशु नीळे येथे नजरे तारी पाउने नीये वैशाग्नदि छर? 
गणी झव. अने तेमना डरता पेताने तथा घेताना शिष्याने ७ 
२७५" गर्थात्‌ तेमने भया भानीने घेते मायातीत डेवाना लि 
नयी 20०२५३५ ५२५६ अेव। जवतारेने। द्रो 3रवे।, जेल 
वेडि घामे। बे? अक्षर धाभनाम्ट पातर नामांतर छे जने श्रीछ 
पशु त्याधी १ भाव्या अने पाछ! त्याग जया छे, सोम सजधयना 
शाख २१५०2. सभजाप्या छतां तेने गति नीये ६२० २0३१ 
भुछीने तेने तथा त्यांना सुडताने पशु भिड गने नाशव'त . हरा 
तेभने! भषुठ्रो७ रवे, भोयास्शीया विभुणेनी पेटे गुणातीतान६- 
स्वामिने भूण जक्षर ४ सना अक्षर भानबाना हराया जाग 
१६२य्‌[भी भान्‌ सह्युरभे। तेभने यु, स्वामी मागण महू ७8 
रावी ३३८५ तेमनी घोर नि रवी, रघुवीर% कोरे जायायेनि 
सजाय मीव साती हरावी तेभनी वहा हरीने घोतानी 
जतिशय सरसाछ मयावी, शिक्षापत्रीमा रुपए अतिपाइन हरेल, 
तरेन थहमीनाराश्‌ २६३० ४०१६ लगवतस्वशपन्‌ अलु | 
84) रीते भइन इरीने ते बूतिय।भां परस्पर मेऽ पारी ॐ | 
भीन्नने नाना भाट! ठरावी ते वथ्ये ७पाश्य पस ले उल्पीने 
पे तथा श्रीढरिचु तथा शिक्षापज्रोठा पणु छाई खन इरी | 
म्रो& ३२१।, माटची विरुद्ध पस्तुओ। गनावटी २१।मिन।२।याुः | 
जीताना सारश्पे तथा ढद्देश इपे तरी भावे छे, नथा तेने २्4्‌।भि 

नाराबएु जीता अपण प्रहारे भ्रनपी शङाय नहि, | 


२4।सिनारायशु श्रीयुणे इददेक्षी पय भष्यायातिमिडा गीता ५रिणीतो | 
गामथा तथा नारायणु जीता नामथी पु सत्स ००बन्‌भ। प्रसिद्ध छे, | i 
तेम०्८ (शिक्षापत्री पथु स्वासिनारायदुनी जीता तरीहम/ रयम भनाय | 
छै, गा मची शास्रीय स्वानिनारावणु गीतात गनाइर हरीने सवी 
भीर) नवी भूनावडी शास्रशजु सत्रधयशजु पया गीता स भ्रहायभां 


डा्छिपण्‌ प्रये॥०८न०८ नथी, ते. पउ्याइत शा आम्य जीता सूवासिनारायथु- 


ठत शास्त्रीय जीता तथा सत्सं जिबन वयनाभत [छता "म'३न३१ 
धइ इरनारी ३५६ “स्वासिनारायथु चिता?” खे नाभ०८ जेने मारे 
, भइ यित ग्त्युय छे; डारणु ड युयु भभाणे नाम होय तेळ शभु 


दीड गाय, जथवा जा भपोटीया जीतामा अशातीताबा६ स्वाभी थने 
रघुपी२०० महार खे यन्नेन४ श्रीडष्शु खु नती नभ जनापटी 


. पाद छे मने पणी गेना ययातीतानछरूवागीना। नाभथी नभ तेम 


य थायी शार्विरुद्ध जप्रमाणु पाता न नइुध। यार सार धीपेवे! 


ज्याय छै, पण य. स्वामिनेळ मुण्य युर गूण अक्षर चरौँ समे . 


यते सक्ष्रधामभां 6 ळनार तरी भाने छे त “जशुणातीतान'$ 
जीता? अेबु०/ नाम अणुनुयुणु राणवु' ब्नेतु ७७. जथप। घेण 
पाइयाने। व्टन्म १८२४ पिन सावतमां छै, अते यु. स्वाभी तथा 
रघुवीर भ१७१२॥०४ खे भन्ने ते! ते पढेला० घाममा पधारी जया छे, 
ते! जेनणु से स१६ नथाळ सांनणेवे, खे २५९ हेवाथी अेमणे 


 पोतेळ नवे, 56पी हाढेले। सिङ थाय छे, वणी पोताने श्रीळर्व३प 


मुड्यात्मा अह्ानिष्ड सहयुर्वर्यी छत्या[६ मोटी सञ्चाथी भनावीने घातानी 
जउभानयत भु०/००४ पाते वणेन छे, ते। नभ पोाताना शण६७ स्थणे 
रेथी छत्रीबु “ नारायणुद्देरी 7 नाम खाप्यु छे तेभ “ नारायणुळ 
शीता” जथपा “ पया जीता ” जेवु नाभ राज्य होत तो बधारे 
राछ भणतु' यावत थने ओम थतां संग्रद्वयना यायायीने 3 ड. 
विदानते विरुद्ध रीड। इरवाने! पण छड न्‌ २७१, भायार पजेरेन 
जनावटी अथाने! थहिष्डार ऐ तेनी टीडा इरवाने। प्रस भावे छे. 
तेमां 8पयाशी य्य हुँदै खेळ होय छे ४ स्वामिनार[यणूच 8०१० . 
नाभ खथव्‌। साअद्दथ, अथवा तेमना मे।२! विना यथव। शासो 
सब्प्श्न समाग्हमा. वावाय नहि गथव। सज्रधायमा गनने नहाते 


| विशुण जान असरे नहि. 


वणा जा स्थाभनारायणुना नामे सजवेधी अण्पाष्ट शीवाली वण 


थपरीमा भरी रीते नेन! बशे। सणत्य नथी खेडं सेड २५५५ भा 
चती इरेधु पथु न्नेवामा जावे छे. प्यान ५५७७ सथन वीरस व 
आउश्वर ल्य आाहिड गामाना अनन्य जिष्येप्मे मेश मणीने डरावेवी. शि 
स्मार्सनी दरीत! शट जाप्ये। छे जने पारामा तेभ शत “द 
नारयणुळने गने णीन्य प्र सजरेक्षडने पथु सपूत यिजथी स्थाप्य! ७, 
नाय छे. खते जा पड्यानी स्मशानी धरम श्रींना पनत | धां 
२९२१६ ५२०७ पशु वेष नहासाइंस्‌ छे, १० भः 
सम जीता मनावामां रीछनी प्रेरणा णी छे तेम खा हैरी भनावाभ। १६ 

७ श्रीळनी प्रेरणा, १३८३ 8६९ साउथ छे, भा हेरीचु ममे भं 
2, स्पामीन। शभसार8२ स्थणे डरेथी घेरी ग्यक्षरदे री! नाम यु 


णडीयाओे पेल छे तेभ नारायणुदेरी/7 जेवु नाम जाषवाव 
पृणु भपुडरणु छे. भा "नाराययुध्री'च' डाव्य पथु या हेरी अण 
चयान्‌ घरता डर्छ जसरना . लका डवि तरवरक्षाक्ष लीभानाछ 
शुवे ङरीने अमह्यवाइन। ऐर उछ ०्वीयीज मास्तर पाम 
दाला जगीनने ७ उरीने ते योपडीइपया पार्क प्येष। 
अल छे. जावा # न्मत्र हिव्यथुरु नारायणुदेरी ” ओढ 
तोततम नाभ पथु नबा इविओे जाप्यु' छे, २३ पमा लनावेध। जा 
आम्य हाव्यमां प्रत्येह प६ना खातमा न्यिञुरु नारायणुद्देरी भाष। भ 
ण्डती थाप उरपाभा खावी छै, भागा ९२११. श्री मने 
तेमना ट्विन्य स्थान उरता पथु जति जाप पारमेवरी मधिमा 
- वेब गावामा ७६ वाणी हीची छे. वघाराया “इन्यपि सवता! 
मवे, चेवाने पण साथे लावे, ढेरीता सो इशन उरत 
पूण 5५ नम शो. भर्ता? ओम देरीनां छीन उरेना दिव्ये .. 
गवतारीने जाव्याव' जने ध्थनथी तेमने पूणु डाम थ१।३ 0४८ पीने . 
हरीन! सर्वोपरी भिम पणु भगपत्स्पश्पणवतारद्रीडी- पर्शुन्ये। छे, 


वी जा स्मशानी हेरी डरी त्यारे “श्रीनाशयणुईंरी यश्च ५ (तिष्ट! 
- मछेत्सव? भावा मोटा भथाणावाणी, खेड इर बानी, ७०८ हागणे- 
वाणी, अड डुडुमपतिश पथु आघ वीरसधत अमीन ३४३४ 
शिवालाछना नाअथी पासची रजणती ब्नेष। भणे छे, सानु 
“इषम यश? सेतु नाम जाप्यु' छे, जा प्रसजे हेरी स्य 
.५ढिफुत स्वामिनारायणु लागवतचु छगनबाबप्रत पाराययून' पण 
घांधल इयु) ०८७4 छे, भा यरावु" डायी कस्न झर्छ धवे रसिडयाच 
मनला इर्तड थयाचु कण्या छे. खा! पत्रिदामां “गुरुबेह्ा” २ 
श्व भथाणे मीन अनन्य याश्रित। अत्ये “99२० २२३५ इरिन्‌ 
महत ३१११”, लेप पघारे पड्तानशण्ड बीते चारायणुछन० २२ | 
२३५ इरि हराया छै यते बारामा. “धर्मभघारह सढन्तना सवर्प 
श्रीगक्षरघाभनिवासी पूळ्य नारायणु० भ७२।०४न। अद्वितीय सुखतर 
स्थान श्रीनारायणुदेरीसे श्रीपुडषे[तभ य”? नाव! श्रीछस अद्रयती इखि 
` सत्यात गनिरळतीय मसासवित शण्दे। क्षणीने नारवणुळने जने 
तेती हरीने श्रीळना साभावाडीया 3 समे।वडीया मेवा बेद परे 
भिम! ब्ल्यु! छे. जा भु थूतपूतै पांव पयु जा गीता योपरीभा 
पशु यितरवा्श जाव्यु' छे, जा नु घी धांधक घभाव स्वाभि 
नारायशु अने तेमना शुद्ध सांभ्रद्ववने नामे गडावामां थाऱ्यु छै खेळ 
यति. येपशाषनी वात छै, सप्रधयणाद्य विभुण थछने इरत होय ते! 
8४४ नि, 'नास्ति नष्टे विचार: खेवु छे. 

वणी जामा य. स्वाधीन अने जायाव॑श्री: रघुपीर०ने १२! 
जाप्ये। छै, तेमां य. स्वामीने “नाहि न्पक्षरभू ति? जमे नयाय 
मत. “धभ ४२४२१ वु विशेषणु जापवामां भान्यु' छे. या नतां 
जा हिल याय रता. २, स्वामीने मेट! इरावाने हुराशय णीय. 
हबाडे निश्चित थाय छे, गा गधाने| ये।मेरथी वियार इरीओ तो घे! 
भायास्शीयो जारीये०्८ भाषाथी ढाड साणीत थाय छे. 


` हप्स्वाबाबु' थाय, जाती दे वगणी स 3६4८०/१७। प [३८०४५७ 


न श्रीष्णु उहेवी लजनक्ष्यीता तथा श्रीषरिशे इहेवी छरि- 
जीता, नारायणुजीता; शिक्षापत्री, भाविती साथै जा पाजाजीताने 
सढ मेणवीओ ते. हिवा रात्रि मेटधु ३ परा वैभरी वाशी मु 
जातर २५९ शव छे, न्ये श्रीमहमण१६०ीता श्रीमद्भागवत [धने 
पूण जब्यासी ४ गढारने। मने ढरिजीत शिक्षापत्री गाधित 
सक्यासी ड साभधयना गहन जा जनापटी  स्वाभिनार[यबुगीताने 
लवे ४ बाथ ते. तरत भेम बड़े ॐ स्वामिवारावणुने एथ! तेभन। 
गाओितेने पीबडुथ शास्त्रशानग्ॉ नथी, अने तेथी स्पामिनाशयणुने, 
तेभना स भ्रह्मयने, तेमां रेड विद्वानाने अने शास्त्रोने पशु भु 


खने शार4०/१७| आमही औीताने। सत्रक्षियभा इशे ७पया नथी. 
सवे सपथ! त्याग इरवा येण्य छे, स्वामिनारावणुने नामे ग! 
धुती इर्वाचु न इदु, ड्या छे ते सेमि अति शे।यनीय [नंध्तीय छे. 


भा. पाडत विशीत णीता सागरधयनां शास््ोथड्टी ५७ (१२६ 
छै खेम भ््या११। तेमळ पने तथा तेभन। [ष्येने सप्रधयना 
शाख्ाचु' 4५4 शान नथी सेम म्त्यु॥११। तेम ण. ख्वप पेरे! 
जपपा६ नथी मेम तेमना शिष्याने भान डराववा सा स्थणे भे गणु 
बानजी, सतावीम्‌- शिक्षापत्री सत्स जिछवन वयनारतमा शीशे 
श्रीएष्णुने परहा लगवान धुरुषेत्तम अवतारी पार्य छश्द्देन पशु 
प्रतिपादन डरीने, भेभनेण्/ रिधाना येथी २५४"यु, धह्गीना। 0007 


- क्षद्रगीनारायणु खने नरना योजथी नरन।रायथु २१६४ नामधी इच्ा 


छ? अभ डषीने तेमनां खे स्पश्पेमा सवथ! मे& नि समअवाने। - 
हीने तेभ॑नी०४ सडत डरवाचु इयु छे. ब्यारे जा पामरी जीदामां 


ख, ६ “ गावा सतने हेव, भेटवे नरनारायण लक्ष्मीनारायशु 
राधाएष्णु ळ्या न न्युवा अने भएप गच! पशु न्‌ ग्वणुवा ” 
यावा विभ्ुण वाइये। बीन श्रीछवा भूणभृत 8५२4 ७२९१ राघाइभ्शु 


यश 


गाहित हेवा पे 8तारी पाडीन आनीता साताने तमना. ३२ ५७ 
विये इरन भनावाने। ०३ हुराशय छे, श्रीठले माय, ३६ वयनामतर्मा ` 
संताने देव केवा ने न्यशुन[? खभ इहु छे तेना. पशु अही गवणे। 
३ जथ इरवानां जावये। छे. 9204 ३५ शण्ध्यी २६७३०९ दिने 
उहेव। ४२्छय्‌। नथी, मेमन ते। देवाधिद्वेय सर्वोपरी अवतारी अक्षरम 
8१२५ घ्दवपले डढेवापूव घेताना पथु भूण तरी उद्य! छ, 
शिक्षापत्री सत्स जिवनमा २।५४०७ लह््मीनार|यणु न२न।२।य्‌शु 
[६३ लगपत्स्पश्पमा सव्थ, मेष नहि समजाचे २५ इहु छै, 
ते. तेमनी बस्थे ५२२५२ 6पास्य 6पासड लेह ते. इषीळ प्रम शहाय? 
छता भा जाने? जीतामां ते। तेमनी १२्ये य्य नीय विलाज डीन्‌ . 
सेढ णीन्वने 8५२५ 8पासड उरावीने तेभने बूभापुरष भूष २२ 
२[६िहथी पशु साप नीये डतारी पाडवा इुराशय ध्शाप्ये। छ, बाजि 
मना विभुण णीतावाध्येने-7 जेरी पति नारायण वासुद्दे१- 
-नाशयणुनी उपासना उशे छे, वासुक्ष्वनारायशु लक्ष्भीता२- 
यशूनी 8पासना उरे छ, क्षक्ष्मीनाशयणु श्रीपृष्छुनारायणनी, 
डेपासना उरे छे, शीडृष्शनारायण्‌ 0११।पुरेषनी 8प५सन। इर्‌ 
छे, बून ७३५ गण ५३५ची 8पासना इरे छे, भू०५३२५ मक्षरनी 
'डिपासना इरे छे? छता, न? गद्रीपतिनारायणुछे ते ते। श्रीळना 
येणथूत अवतारी छे भेव सांत्रधयिड शाखीय माणे! हपाइबात छे 
तेमने ते. बासुशेवनारा[यणु स सपथष्ठी नीये खड[वामा भाव्या छे, 
खेन क्षपीने शाज्रविषयर्भा पोताना खशानचु ढाई" ५६९०० इयुः 
छे, जाने स्पामिनारायणुनी जीता ङड़ेवी ड विशीत! ते कियारी व्मेशे, 
पयनाभुत मध्य ३१ “अने न्यारे लणवानना अवतार के शस- 
500६६ तेनी पासन उरे त्यारे सह्मरप थाय ने जेनी भुञ्चि थाय” | 
| स. 3 य. डा “ गपतारेना हपासनथा जक्षरपामनी आणि थाय 
| छे” खेम श्रीमुणे बडे छ, जा विशुण गीतानां ते. « श्री सहन्तन्‌'६ 


` स्वाभीनी न्थाज्ञाथी रासडष्याहिङ न्थववारेप्णे कत्म धरीन 
रीसइननन्‌ धस्वाभीनी मारा पमाणे सधर्भाने, नाश अयो पु है. 3) 


“आप रीति श्रीसडन्नन ध्स्पागीना अ्रदाश३५ सस्यिधन६ अल्लमा भूपी 
अक्षर सवै झुकतो २५ न्लवतारे। सब देवे. अने सतत स्षाडे! 


सबने ०३३५ बरी शक्या नहि? “भन सवी गने खषवारे।नी 
७पासना डरपाथी खे शान आप्त थए नथी पशु परभ खोेड[(तिठना 
यरणुन। जाश्रयथी खे जान प्राप्त थाय छे? भेन मनी 8पासनाथी 
सहरप थर्छ सक्षरधामी सुडिति भणपानी ्रीछ उह छै ते भे।क्ष६ २१५६ 
राम;००।६ वतारे! माटे पाळ ते. "* डै।४ सपने 9९६३५ श्री 
शक्या नहि? “६ खबतारे।नी 6पासनाथी शान आत 4० 
नथी? खेम सत न।१५' 4१ छे. । 

मध्य १३ भा “जने सवै अवतार पुरुषादममाथी 932 थाय छे 
खने पाळा एस्पत्तमनेविषे धीन थायछे? भेम जपतारे|ब २विर्भाव 
खने तिशधानच स्थान पुरुषापमने १४ श्रीछ इहे छै, या पंड्या ते! 


रहा छ? खेम खवताराचु स्थान ० नीय चु पछ, नने पंधारेमां 
खपतारेने घेव, सुड यने ०४३ सहानी साथै भशे छे. 

श्रीळे ५ ७१ वयनायतर्मा “ लवान्‌ छन्‌ इध्यायुने नेः 
ब्यारे भूर्दि घारणु डरे छे त्यारे पोताचा ळे जक्षरपान अने येतन्यक्ूति | 
खेवा पाद अने पेतानां ळे) सर्प पेच ते सित ०८ पघारे छे" 
झम इल्युछे, जा पडयाजीत ते. श्रीळना पछयने 842 ५ने स्ैधिय 
शब्द अर्थ पथु विपरीत खी. प्रमाणे इरे छै” हारे पेताना सुण्य 
लहत भूण न्यक्षर अने चैतन्य यति भवा विधात्रान इश्ष्वासी २७६३ 
दन्य पाह अते पातानां ळय गेटवे २५४०्णुहि ११९२, 
सहित पधारे छे भेन सभणतु ? या रीते पडयाते. शषतरत। 
सवान साथे राम;ष्णु।६ जवतारे।ने पथु अवतारे छे, सने खेम 


इरीने खवतारोने साद नीये ७तारी पाउ छे, 


जगा प्रमाणत गधु बाण पयनागताहि शास्रोधी विशुण छे. 
| २१२८ ० बने धूर्वापरना खनुस'घ।नेथी शार्त्पतिळे निष्पक्षपातपशे 
वाये वियारे ते. पडयाने भीलन साभद्वायना शासनच शत. नथी सेम 
` थेस गणाचे गावे, ण ब्नेता ज,.७ भा «४सम्छाख्रोन! सिद्धाताना 
ग्पवणे, अथी उरी छ ळनाने न्पवणे रस्ते गढ (१८) 
- कोने पाताने भनावानी मने घूळनाती. भटी न्मसिक्ञाषा 
छाय (२०) पोातान। भुणथी याताने क महिना जाय (१७) 
पेन शिष्याने ख्पवणे| पेश न्यापी घन छरे (१०) ७२१ त. 
थन भारे जवान जेवा स्थायारणु डरे (१८) ” घत्य( ६ जसतनौ | 
` अक्षु इद्यां छे ते पातामाळ नरानर घरत शु" नथी सावता. १ ब्ने 
इपरनी णधी गाणते 6३ पेशीने वियारीशे ते जा पथु खेड युथु- 
तीतंप'थ डे भापाप'थ मेवे! पथ पाथ सपा भिनारायणु स अरहयन। 
साभावारीज। डे समे।वरीये! साणीत थाय तेम छे. भान्य शास्र, गध, 
इपाश्य २३२५ ४४३५ महा; स्थाने, ७७, 3५२४ शिष्यभ णी 
उरी, जधी मान्यता दुदी, खेम ५६. वयन डृत्ये। विजेरे भद्रु य॒ 
सुहु ० ०/युयछे स्वामिनारायणूचु नाम ते. तेमना जाशितेने इव! 
पुरुं ६लभयुउतंग्ट सम्‌अयछे. न्ने स्व मिनारावशुना जबुवायीओ। छोय 
ता तेमां शावा घतीओाना णी&३६ सवडाश ने छोय, छेवरे जा नवी 
नारायण पाथना खनुतायीओे।ने बिज्ञप्ति 5 भायासयुप'थना ७ भापा- 
पथना डे णीज तेव! पथा जबु॒वायीओन! नवां साप्रधथशनु घतीओ्‌। 
सवा मिनारायणुने नामे छतरे।तर अरबानां इवे ०६ शरीन, ० षती 
डु टीमण इरप छोय ते पोताने नामे इरे. | | 


प्रथम 5९ प्रभाणु या! जहित अथ जेहिववामा डे छपापबामा 
ह २०८५ भनाववी डे न्वहेर इरपी खेळ 6िधारे। ६ल हदेश छे. शरण 
| 3, प्रथम ते पजा ०४०८ स्वार्थी स्वस्थाचा गनापटी इरे छे 3, 
(८ श्रीछभ७।२।१४/ तथा युणु(तीतान्‌घ्वानी दशन छेने गने जा गीता. 


व्रई 


स्यव।लु डी जया,” तथा तेमब' खुद शवनयरित _्षणनार भ गरक्षे 
(शिष्य पशु पाते पाताने वार'वार “राळ छणनलाल? नाभी 
` ओआणणाबीने पतान! मिथ्या. महिमा मनावे छै, अडा पणु पोते 
नारायणूळने औ्छर्वड्प डरावीने तेभवी पासे सत्रह्मयमहिषृत 
श्पासिनार|यणु साजपतबु' पारायण इशाब्यू[वुं त तेभन।  खनन्य 
| ऱ्य शिष्य शने श्रीछन। अनन्यः सः होवाच' सूयन उरे छै, साथै साधे 
याताना पिताबुं पशु नाम निकश डरीने तेपणु नारायशूळभाछती १६ 
- सेवा समागमथी परियित इता खेम बभे छे. ५२५ एस्तडन। पेश 
नने. ते. “ न्हे! ३५ न २१२५१ भेन! मेदुंग्/ स्पर ०यु।४ 
सावे छे. यामां प्रसि अरनाराना पिताश्रीना शे।टाने। इशे! रसन 
न. छतां भा सहप पुस्तङमा भाप्या छे, न्ने नारायणुछलाएना शुद्ध 
सभाशमभां यावेच! होय ता सत्स शी होव! न्ने्छभे सने सत्मणी 
छोय ता तिल याहत! पथु ङपाणमां होवे! व्ने्छे, पणु लाल ते! 
लाद देश नेवु ०८३ शाली रहेधु न्याय छे, बेन महिमा अनवधि 
गवाम जाऱ्ये! छे खेवु' शीता ळेवु' पुस्तक अमे तेमां सत्सणीने। 
छशा होय ते. पथु तिद यांध्ये, न होवामां डछपणु न्गतदु निमित 
मानी शाय नि, तेसनी वात ते! ६२ रही. परए शतम छा 
सुङ्जात्मा यने त्रीछस्थापित 6द्वस प्रधायना समथा द्रोही डोवा छतां 
श्री००सप१३पनी सर्वोपरी अवतारी पवीइने 8६३ प्यावी. पडेल तेभन। 
मातीत. भणइरी णीतातिमड सहयश्ना डपाणगां" पथु डब [तव 
दिनात ०४ यांध्वे। ब्लेषा्भा जावे छे, भने भारे ते। ड्य ५२९।२ 
स'लवी शह ४ पर ५्‌२]थी तिथड नि इरवाने। अयार उच्य तेभ 
` ज्वरी राजिकः इशे थवा 8६५ संप्रधयनी अछ दीक्षा नि पामेल। हीवाथी 
| | सेन राण्यु इशे जथवा मुझ्तात्मा श्री9२१३्‌प णनेलाने तेनी जनपेक्षता 
| | ज्व्थयाववा, तेम इशे गथव। जहानि गनेवा ढोपाथी थहतेष्थ्मां धीन्‌ 
| थने महार भावीते प्रथम यांध्ते। डरीने [तिङ इरान सरल 


१२७. 


र 
(० उदय पाछा थल्षतेग्टमा चीन थछ जया इशे, धेड ४४२३ 
घे ०९ याएंरी सित वायरी छे परातु जार भाज खेखी ०. 
। छे $ प्रडाशडना पूछ्य होडाश्री श्रीयुत जीयालाछंनी जीर नाड़ी 
अरण, ५७ बणवाना गावी नथी, स्वासिनारायशु भागवत णतावी 
७५११ ने तेना पारायशुभ[०/ गेम ओम जमा 9२७। जापपी - 
भ्नेछती इती. इह्य लुलथी तेम थवा पाम्यु होय पछी ०० $४ 


पशु डारणु हीय ते ते! ते व्यश, परतु तेभनी प्रेरणा बिना २मशुक्षालनुं . 
भा रेमणु सभवे नहि अभ शात. समाग्थ्नु भानवुं छे, छेवट विश 
उ-मढासहयुर श्रीजापाणानादरचाभीथशी आशीवाद पामे सत्य वयः ` 


अ९।२३२९४न। सुर थिर छवीगे!भां आछ भाइरणुना ५२ष्‌।तमप्‌थभ[ ° 
0४8. णेयासणुना ययातीतप'थभां ते। ॥छ पीश्स६ना न२[यशूळ- 


पथमा ते आठ भीन्न तेवा पथमा जाणा कोठे खने भावा सप्र६य 
सामे घतीजे, खेड पछी खेड इभे व्यय छे ते भील छरळनीय नि 
डोछने सहि शयनीय छे. खाव शास्रशजु स प्रहाद्रोही अबताखोडी 
उेथेधेण्वश घूतोगाथी इवे यात ति मुझ्त थेऊने स्वासिनाराययुः 
सांग्रद्वयना पितापुब साया गचुयायी गने जने सावां पाथ थथा 
पयां भुशीने शिक्षापत्री सत्स ९१ब्‌न्‌ पयनाभतने सुण्य ` भान्‌न्‌।२। 
भने खेती खेमने सहयुद्धि सापे, जेवी श्री भते ग्राथीना छे 

१० शाखी &(२५०६६२५४८, ५४०९, 


सवा, ना, ने मिथ्या नामे यारयाबाडीथी यढावेच! 3गे।णह टिपत 
 गामही २, लावत तथा शु, गीताना स'म'घिनी सह! विरद्षंशनी भे जण 
| बानणीओ। शा. ढरिन.जे २८ वष छपर यारी हती... दाभां 
मीळ अवशिष्ट णास वानजीओआ शा, हरिळ, यपा) छे, ५ ड्याप्ठुत्‌ 
| य. लागपतुभां-भुण्य भरिमा मध्यम हिरे श्रीले २१,१२६ हस्ते 
| स्थापक ध्येय मेक्षप्रऽ नश्नाश््यणु शक्ष्मीनाशयणु गापीनाथ्‌ - 
[भाङ देवे, ४ म समस्त जगन्मान्य हे ने श्रीछभान् छे तेनी पशु 
डेवी होष इरत ६६श। ६६ श्य हश्मनपत्‌ 4०48 तेने नळरे निल. 


G 


प्श्ट 


स्ह, ४ स, ५ खभकवाच्या नरनारेअणुदेवनी प्रतिछानी. 
इड्डीतरी आवी छे, ते झया नरनारायणुध्वनी यति पघरतीशु १ लारे 
मुझ्तानाहस्यानी डडे-नरनारायणु. ते, जोडन छे. (म सिद्धांत वात 
शॉसत्राधारवाणा छे) त्यारे श्रीले डतर [शामा न्नेयु, खेटे २१५ त" 
80० नर खने नारायण विमानमा मेसीन श्रीछने  ६शने भ< 
( नरनारावणुव अन'तपछु अडलप्यु सने आेडात्मा। श्री तथा, तेम 
वथ्ये इष्टा रश्व भाव 6६३ इद्प्ये) तेमने न्वेछने श्री णे[८4 'अ- ०५ 
यसो इन्‌ नश्नारशायणु इया छे? तमने समारे श्रीनशरभा पपर वव 

( श्रीछने सरानी हराच्या खने णीन्‍्य नरनारयणाने नापास डया 
खते जा गहाउनाने पास अर्या) भेटले ते रवीने श्रीछते पने क्षाजीने 
समीपे छथ व्येरीने ७4! २६॥ (स्वामि-सेवड शाव ठेट॥ ५४९५५) 
_ श्रीले तेमने इहु अमे. तमने सत्स शीओती रक्षा ३२५ श्रीनशरभ! 
पघरावीओे (न्त्वानह्यरी न्ल्युवी) गडुः श्रीछचु वयन सांखिणीने | 
न२,।२्‌यथु घेव 'पगे क्षाणीने भ्या ४-छ गराळ! आपती शरा. 
प्रमाण छु! वर्ती, (रक्षानी प्रतिशः उरी. खने रक्षामा श्रीछची 
सश त. गणाची खने श्रो तथा बे हें बय्ये २५०१ परमात्मा 
ळव! ले& उध्प्या) अम डडीते अहस्य थर्छ गया, (खाटी बात 
नाडामा थर्छ,) श्री समध्वा पार्या, स, १८७८ भा ॥०५ शु 
त्री रविवारे नरनारायणुट्रेवनी प्रति डरी, पछीथी सकने इहु $- 
नरनारायणु ते. ना अरत डना रान छे तेमने तमार रक्षाने अथे 
स्थाप्या छे ( नाडर डरान्या, स्थापनवुं अवेष्टन लु, इ्वाुनी ते। 
वातं ०४ नथी) न 


` स, 99, २, ४ य. २४ भा श्रीडरिये भावि मनष्य डित 
वियार हरी, पाना यानन माटे प्रतिभा पवरावचाने। अथम 
स ९५ हयो-म हिरे इरावीने तेमां भारी प्रतिमाओ। पघराचु, भेना | 
सेबनथी सेवञ्रने भेपक्षडि यारेय पुरुषार्थती आप्ति थशे सेभ महरि | 


meee 


| अ 
पित तमाम सूतिमाने पोतानी भने घ्यानाळिथा हत्याशुड्यी 
वयापार उहे छै, खमधवाद्या अथम नरनारयणु हे. पपराव्या 
यारे जा!  नरगाराग्रणु हेव 3१३ ते. तेमबु पुवे भश जाणणाशु 
मह! सभामा या. प्रहारे थाश्रितहिताथे" श्रीभुण माप्यु' छ, (य: २५) 
[यावमा मक्षरताभना तेन्नेमउणना मध्यमा ळे श्रीठष्युः पुरुषे 
पार्य पण, छष्टहव विरळ, छे खेळ स्वय बूतणर्भा सप घेडाना 
य माटे धर्म अव्यपति खने तेमनी मू[ति नामनी पत्वीञे ६६ अञि 
न रेत, तेमनी 8५२ असन्न थछने तेमन। ण) थडी आहुभीवता, 
कर नराय पं णन्ने रूपे, धारीने थूतणमा विराम छै, भावा- 
ताने बात बरद्नतथी सतोपीने, नरना निःत्रेवस, मारे अगवान 
श्री नंरनारायणु भद्रीपने पधार्या, जा लरतणउना भदुष्येना मोक्ष 
माटे सूवृय तप हरता. थड, जंधापि ये जाश्रभर्भा विराळे छे, खेळ 
नरतारायण १५ भारी भालेज्षक्षरघाभवासी 92५७ ७०५९ 
जहाहि देवानी आथीनाथी शूलार हतारवा यहुदुणमां भाटुर्भ'च्या भने 
नार[यणुना सण! ळे नर ते इस्व'शर्मा मधुन तामथो साविलीच्या, 
माटे. ते सगु ने बुडत श्रीषृष्शु “ नर नारायण ” खेवा नामथी डश! 
छ, ते श नरनारायणु प्रतिभा रपथी भे' हालभां पधराऱ्या 
, सेभने विषे अनन्य कक डरवाथी सप बताई श्रेय थशे अभ - 


संशय नथी” २ रीति गवि।डाक्षर्वामी भूछ ५२ थह्ान। - सचत 


| सवतारथूत, धर्म भूतिपज नरनारायशुनी अतिभा पुघराववानी. इहे 
छे. ७१ जा अध्याय गाणे अक्षरशः वाया, भने सभदकाध्यागां 
पयनागभते। वायि।, अने भीन्न पथु अनन्धे बायो खने भा विभुष 
| पातमा सुतान, नित्यान'६, णक्मानाद, भछ।बुभ[न'६ पिरे अ७।- 
अनभन पछ पाटी रीते सान्या. छे ता तेमनां आव्य डोतीगे! 

वाथ! यारे, ळेथी तेळ तिमिर ळेटु' मतर 8५७७ २५७२ ०८७३. 
| १२६ 95१ १५७०।५७ु' २हेशे नहि, जा ते. गाहीस्थान खमदबाइनी 
(हो वात ५७. | 


< 


मोर यक खाव्या. ( सेभ पराणह पहेंथी छेतारीने धहभीनार 


सवन तेळ ढु. त्यारे नघा वब्गीनारायणुबु तेण्/ श्री७ २५ 
द्विना २६१० घेणायु, (ऱनिस्तेळ थे भया, तेळमा मत्यते 


छै त्यारे मीन्नओे इछ. ड, सामा 82 ते भा मह्यांडती बगीन 


` त्यारे श्री मोव्या $-तमने पडतावमा[ पपरावीशे, तारे जभार। 


मनी भूर्तिजि। सावी, श्रीणने प्रदक्षिणा हरी. थर७ 9१९८ ६४ 


कि 


हवे जाहीश्थान पानी खेवीळ विधुण वातः डरी 
बत बेल पुरेना महोक्षमां श्रीछ वि२।०/भाने ढत! 
सह्या: विष्णु वने ` थ हर विमानमा भाकादूषे धशनेजान्व, (भ्‌ 
देवे 3-०० प्यणतनी उत्पत्ति स्थिति. श्रयत होने सवे 
सवेपिधारी छै तेनी ते। इशी गयुतरी० नथी) ते ध्विसे-ते कशन 
मता रही ( इशु सन्मान भन्यु नहि )- मीरे ध्विसे मनात 
विना मेसीन श्रीछने इशीने जनत टि भक्षपाना लक्ष्मी 


जान हराव्यु ) ते खळा वह्मीनारायणुना डिर्णुभा रे 


पाडये) पछी श्रीछ भाव्या उम्म प्क्मांब्ना लक्ष्भीनारायधु 
छे? (श्रीषने साव अनी इराव्या, मीनगे गताऱ्या त्यारे ओय 


सडतोन सवः अहारे रक्षणु ४२०, (पषरा्यावुं &रणु भने ०४५० 
कुरी) त्यारे ब. ना. श्रीछने हाथ मोदीने २०ति अदीन ४ 
(वाहवत सेव्य सेवन 895 इल्प्ये) हे मढाराण ! अपनी यया 
मस्त छपर -यढावीते इं सत्स णीभनी रक्षा उरीश, (रक्षणुना से 
क्षेवराव्या, भभथु' पधरावाउुं नथी) श्रीख उडे ४-समे ळ्यारे पता 
महर इशवीशु त्यारे गाहावीशु, (मिभ ड्डीने डाढी सुड्या, णीन्‍्न 
चीव भांडि पाळा अया) सा, १८८१मां भ हिर तयार थयु' सारे ४3 
तरी बजी, खेत सख्त वदमीनारायणु मने रापएण्शु भूत जार 
कवी भेसी जया, श्रीछना हडेबाथी सवण] णेसी भया, धद्भीनार।यंणुनी २ 


य२।६ॐ बहने पञ बाजीने पोताने स्थाने शुभी भलु, 


१३१ 


मै गभणी भालु नारायण हिसा २७ ०2 अ्भाणु शषाः 
7 (दम विनाना यक्षाम इरी दीष!) अति पछी यशभाउपभां 
त्यारे 'श्रीछनी सभीपे णन'तंडटी अहांडना बद्दगीनारायध्य 
) अधानध२५ (श्रीडृष्थु) विजेरे श्रीछने दर्शने शव्या, . सव 
खे. श्रीछनी पुन्न इरी, पछीथी ७२ि३०्णुनी मूर्तिमा श्रीछ दीन 
=” गा रीत 8४३ 82५ 8025 जेइबण इेवद्रोदी हरी छे 
श्रीचे रेभने सर्वोपरी अवतारी पर अह पुरुषेत्तम 8पास्य्‌ 
छु ३हे छे तेमनी वी. ६६ चाव्या छेते नेछ व्या, भीछना 
वेश पथु भथुतरी छे? 
` पतावर्भा पुन्य अतिभाओ। पधरावी छे तेभच' पे" भणश 
अ. ४.२७ भा भा रम्ब रीतिओे आाप्यु' छे- भष्य भे हिरे 
नारायण हेवनी मे स्थापना डरी छे, ते साक्षात्‌ ६२४धीश 
टु, व्यूणुपा, धक्षिणु भाहिरभा > राधा सह स्थाप्या छे ते 
हवनविद्धरी श्रीृष्णु व्वणुवा, ( शि.,मा डा प्रशारे) तेभनी : समीपे 
परी मूर्ति पंधरावी छे, 8त्तर भाध्रिमां घडि सहित भारी भूदि. 


“खश 3० “०? साक्षात्‌ भगवान ष्ण रि छे तेते. स्वय ६ुशी- 
से छे, ते/ साक्षत्‌ ७रिटृृष्णु जा ॥६२३।पुरीमा यतुल०र््यें 
छे” अभ सबम्थिध्दना६ सुनि, श्रीप्प्यु श्रीहरिनीः तत्तथी 


आर्य पासे देशविलाजथी राधाडइण्यु तथा नरनारायणुनी अ्तिभाओ। 
वी.” जा रीत श्री$ष्य श्रीहरिनी गेडतत्तात्मक््ताने अतिपाहे छे 


= इथे नलारनाऽ सनात जरि विभानामां न्यन'त २५ष्ण ०५० 


| ८ -१३२ 
, सेड ६ ४ "मेह सभये सत: इरिक्तोओे श्रीळते पुळ्या 


.- भहारीळ! गढपुरभा भ ६२ पुरु थयु छै तेम! भूतिओनी अति 
त्साह. ते सामिणाने श्रीछभे छत्तर दिश सामी ६ डरी स 


के सवे श्रीछनी पेउशापयारथी पूना उरी. अध्क्षिणु३ इरी ६३५ 
5 आशा अर्या भते स्तुति इरा बाजा, (२५३ नभाव्याम इ 
४. माडी रहा नहि, क्षम विनाना यक्षाम : मेवा अर्या) -श्रीछभे न्ने 
(१ -बेऐ५९०७. मम. तेभना शने - नान्या त तेमने पळयु ४+ 
जक्षांडना राचाडण्यु डाल छ? (अवतारी श्रीछने अनसि 
शल्य ) ते २० सा); १ मेरवे श। डिन. २१३० ७१ 
खाणी गावीत हाथ मेरीने. 8न! २! (४५५ इशा डरी ) शेट 
श्री७ भाद्या 3-तने नावेभाथी '३थ्वी 8५२ नावी पी 
साथे श२६पूर्िभाओे रास रम्या छो. भार तमार नाम गपीना 

- शाणीशु. नेथी न्यारे अमे जपीनाथनी मेत पंधरावीस त्यारे त 
तेभ. खावीत रढेळ्या, अने सभार। सवे स तस जिओनी रक्षा उरेळ्ये 
(आवी शाइरी . शरत शुथुडी डरी अने रक्षा इरवानी श 
श्रीची नथी ) श्रीछनां मावा. वयन! सांक्षणीने श्रीडण्यु मल्य 
गाप मेम खश उरशा ते प्रभाशे हुं बर्तीश, सभे ते। - जापनी |. 
ङ्गयाथी ० माना इरीये छीमे (श्रीह २क्षानी ब्यक्षात थापी] नेक 
खते श्रीछती डृपावश्यता ०्टणुवी ).. मास अगाएँ रावाडण्णे मूतिभा | भत 
भवेथ यो. ३० पथु इञपुरभां न्यारे. न्यारे सभिया ठत्सप थावर छे | 
त्यारे श्रीछनी सेवामा जा'पीनाथर छोय अन घथुने ध्यौन थायै 
छ” भा रीतंनी घी णीलत्स क्षपरी धषणाड़ी भेश्म इरी छे 


हुवे स, प्र, पख, पप ना श्रीयुण पाइयो! शुखार २३३ 
२।घिडामे सहित औढाइति श्रीगापीनाथ नामना इष्शुनी स्थापना इरी” 
आह अ पपर “ खा. द्वव सअ्रध्ययर्भा छरकेत -श्रीष्युनां भरे 


१३३ 5. 
छे... ४०८ श्री३०्णुनी स्थान ६ लेध्थी पाय अडारेती 


i $ 


भश भगवान जने जमे मा दरो स्थापेवी तेती “२: 
भूतिओमा लेशथी पथु भेद छे १९. जेम न्नथुषु 

६८ “ मार यान्रिताना सुम साइ था वेमा, भिरि! 
मा. भारी» मूतिओ। स्थापी छ? « भार विथोगती. मित 
३, उभ इ थूत्ण ७५२ पर्ताक्षमां अतिमारूप श्र ७[२१०७ . 
श्री२।४।३०्थु श्रीनक्व्मीनारायथुरूपे साक्षात्‌ पएु' छु, भाराभां . . 
ने ण गयार्पिमां बारमा मे& नथी, जा भूतिओ।च सेवत 
११२ जाने भा३ साक्षात्‌. शन थश,” 824६ श्रीभुणे 5९. छे. पण्य 
५२।१॥०४. श्रीडृष्युने प२्‌ सह लवान्‌ ५३५्‌।तम्‌- सर्वावितार 
६५५३ ७पास्य ४४५७ पथु उह छे, अने पहुभां 
। थी २६३०७, नरना! याजथी नरनारायथु, तक्ष्गीना ये।अथी 
तह्भीनारायणु बडे छे, अमना स्वश्पभा तत्वथी सेह सभळंवा 
१ अभ छेको ३हे छ, (शि. रीडामां * छे श्रीषष्शु डा खेळ 
श्रीइरि छ, यन्मे शेष तत्व छे.” अञ्च छेषटने निय दाव्या छे 
गज भ्र्र्थुभां कभने सर्वोपरी खवतारीन। 6पासङ तरी जास थ ३- 
मते निर्शीत अर्या छे ते नि, स्वामी पणू हरि छ बि०4 8, ४१ भा 
“घुतानि मम रूपाणि सर्वाण्यत्र न संशय: । प्रयोजनवशादेव मूतिरेकात्य- 
नेकधा ॥ अतोऽत्र भेदो न ज्ञेयो ध्यानं कार्ये यथारुचि” गेम गलेहने 
अत सूपष्पणु अतिपाहे छै, श्रीमती अ'थर्थ परा वाशी वियारे। 


खमे पाइयाइत जपोारीय। वेणरी वाशी वियारे। ते. ते तिमिर १२२६ 
खेतर सुसोने रुपए संभग्नशै, “णार छाथनु यील भने तेर ढथवुं मी? 


के गेसीनाजपां न्यु येजु न्युरो, खा जपिडीव, भाभडीया गुग्त्रीती 
भागनतमा के शास्रशतरु  जवताराराति पणुन, इयु छे तेवु' अरः 
सजना: सर्छा्रभां छै? ते पड्याना शिष्य प्रशिष्या वांयीने 
मेगी. न्नेवुं, मेथी जीन्‍्नने दोष देवाच भन थाय नहि | 


द्ध 


. पृथु वास्तविङ सेकष्थी नहि? प्र, पथ, ६७ ` 


आणा आमही जेही हीधी छे. ओह ५७ पेरे खेवा योण्ये! 


सह्य डे सालवे नहि जेवी सत्यात वडव टेव गरीन मीह भाते 


आने देवो स्वामीने (यथातीतने) इने यान्या? अ, १४ ४९११५ 


अवतारी नामती ७टांग जधम &पासनानी जहृशुत अन्तेड वरि. 


छ? जा श्रीयुण वाढे! ५३९। वांधा, वी अन्य अतिएु०७ इदीओे- 
मयार्थो, शुडतेए्मवतारे।, पशिरेणदेवे। मने छै २ि७३त। २५०4 


गाड़ी मथा १ जा लाशवतनी शुड भवाए ताः 8परना वेभम 
मुड लारे ग्ट्यूवी छे, गातो. स'क्षेप छे. १६०८ मडणगह न्यां त्य 


` दृ 


पर थु भं दिरा अतिङित दिव्य देवानी जत्याबाती वा 
झोन नयाये फौज नधा भाहिराना देवानी ६६७! सभ 
कमनी स्थापना, प्येयाथे' मोक्षाचे त्रीळमे इरी छे ते स्थाप 
है 8शु' तत्त $ भत्व रेषु नथी, ३१० द्रोही ६ ली लडी रक्ष मा२ 
- स्थापना ठरावी छे. 'नास्ति नष्टे विचार? भेधु छे, भाव था ५३ 
नारायणुळने सभरह्मयमां स्थान होए श? यणातीत अप्पांनीळ ७! 


था 
कमा. साअधय्नां शाखो खने अतिष्तित हेंवे।नी विरुद्धभा होय 
म'डार्थ सभर अर्थ छे, छेपरने र्थ, सवथ ५२५७ भग! 
स'मंन्धी ढोवाथी आए रीते सद्य दीक्ष तरीडे सी श४-५२ ए 02] 


स्वीय शुओआ-स्थघ ८. ख. ८ पायाणामां भधरिशे घरे न्वत 


३१ (६२७ 480 )ने स्पागीख ( अथातीते ) येतात थर 
स्पनतडाटी २१११२े। तथा तीर्थे अत्यक्ष माइया ” (94 सवे 


मरती १ ३, स्पाथी पाताना मर यरणुभां २भ५ण्णु[६ जपतारे।न 


५६१ छे) श्रीलना अवतारे! डरता पथु य. स्वामीने मेर! राव्या, 


ष्युः भने इण्यावतारेचु युश्तिथी जान हरवाती न! डे. छे. पछुभा 


यु. स्वामी अते ्रीछओे अवताराची मन बरनाराओने सुरे झ्य 
स्ट १२ न, ४ “ २१७ ना. सागवतनी था सलणच फल्ने 


हता. १7? डवे. बिडी भडिम। २५३ुभे जब छै, विझुणता्मा छे ४ 


भरपुर छे. पायत पशु पाप बाजे भेषु प्रण. छे 


यतं निशीत गीतानी यारी वानगी जपशिए यपांडीभें- 
ना नमन हेतुम ७2) इढेता, (3) “ रामष्शुहि 
|, तथा. तेभना, २५०१ जहाँ अवतार धारण डराव 
स्वरूपच शान जापी, गक्षरघाभमा अहव!” (स्भधावादी 
न भा स्वा खने भे नडशानी अपयान्यता भमा) (प) 
“खड छवाने पातानी &पासना वे अुश्तपणाने पारी 
शभ६५७५६ि६ २१५०।२े।न। स्थाने शु5वा 7 साभा ते रामदण्णु 
भवतारने पथु परी 8५२ जवश्य जवतरदु पे जने पर श्रीठमु 
बिज्ञान सापाधइन हरवु पडे त्यारे तेभने सक्षरधाभती आप्ति थाय, भह- 
बह पशु परु श्रीळनी, 8पासनाशी यस्त थर्छने राभपुण्णा8ि २१५- 
ताशे त स्थाने पथु न्यावी व्यय, खेम 8६३ डराऱ्यु छे, नेते हुःण६ 
मद्पणुं छडीने, सुरतपछुं मेणवीने, राम;ष्णु।६ पून्य ध्येय मतर पह 
यही; मेसवु होय . तेने मारे भा पाय बघु सारे, सहेते! छे, जामा 
, 4 छत परम ेडातिङ पडयाना, सेवासमागम. २१९५ ३२१ पडे, भस 
[ | भेण पार छतरे: भा. जंडाथी ते। सर्वाधिम तं 3डेवे। पठे, णीग्नभाती 
वाल याळ पर राजा, ५२ श्री श्रीमणे ळमते परे थ्न शान 
रुपम सर्वाविर्तार्‌हरेणुंपणु निरूपपापुप& मोह भाटे 8५२५-एश्दरेन 
पशु प्तिपाहे छे, वणी “ अन्योऽपि”. ण। श्थाइने भुषण पह&डीने 
श्रीक्षयुना गीन्च -खवतार तरी श्रीषरिने उषे छै आप! श्रीडष्णुनीः ते! 
इं न जति रहेती नथी, जा जपवाराधाती पा पिछ अत ता भामा 
सश्रल्षयना# मरन पन डने तइन इडन भार थाय छे, या खषतारदोएी 
खखुरेघिमे या पवित्र सह्षांडना ते. न ० छोरा व्येछभे. अ णी न्न, 


€ 


| णी वु याळ अयड णाडी॥' इडीअे-अ५११५, 
याहि जगह स्थल भांधिरि। "धान्य, तेमां पातानी अत्यक्ष भूति 
म्भन्त२(३३ते पेतानी सेवांना राज्या 7 था रीते नथ 
रुपश्त। _ डरी ४-० खवतारमूतिओे। रध३०७, क्षव्मीनारायणु, नरतारा- 
यूज त्रिजेरे तासवाणी छेते ते। श्रीक्षना खेड सेवड-या इर . तरी, २।५ 
छे, ड सेव नाहि भब्य इशे? तेथी गबवारेने. सेवामा राजप 
पर्या इशे, गेम २३१ण० २ण्वखे सेप४ नि भणत ०८७७२तने पाल 
ग्हेडय! इता तेभ, जपतारेने ब्यारे सेवामा राण्या छै ता ते, 
इरी, थेरे, सेन अक्मयारीनी इशी ०३२ १6? भमढामडेनते म 
पांच्या खते. तेमां ध्येय मे।क्षप६ अवतारमुतिभ। पषरावी, तेने 3शे॥ 
रढेते। नथी. नघा न उमा भाने ते! सर्वोपरी 6िधाइ' ०३ इहेुं५३, 
- समस्त छि६ुशास्रविरछ ढोछने जा प तो वियारव। मेषी वु 
छै, ख. १५ “४ रामडष्शाहिङः १५६२ सहित (१२२० | 
धतानां प्यास १५ ने सना पढे।२ हिवस सुधी. शेड पने 
डला रद्दी, शोऊने जा मह्मांडमा पधारवा कुति उरी त्यारे तेभने 
इेशीन साप्य श्री, पेताना झन्‌ म्भक्षर तथा सनत अटी 
` सुझ्तो. सहित. जा पथ्वी 8प२ पार्या” खा रीतब जाए गाज्पणु 
-भडश्थणीथुः 3०. छे, “ यदा यदा हि धर्मस्य ” 'संभवामि युगे युगे 
(शीत) “0०४ लगवान्‌ रामइ०्णु६पे इरीने पानी ए*छथी: वे! 
- इस्याथुने सथः युशयुशने विषे २०२ थाय छै? (अव्य १३) २१ रीतेः 
छनूनी. पेढे पुए्यप।५विपाड आणने। डे मन्‍प'तर मड।३९५। हि २०१. ॥णते। 
हिम नथी खेम निश्चित थाय छै, सभवान्‌ लवे डाणना गधिष्यता: 
छे. पथु डाणने परतान ते. नथी ० देशहाण नियमनी योळ्यी ना 
डे छे, अवतारे भे ७8 उत भुडतना नि, पथु ५२ अह्व प्रभात्मानाळ् 
छे. खेत निषु (नितांत अथम छै तेभने तेम०्८ विराट 3 ळे नारायणन: 


'अधमावतारः छे:तेशने पया -अल्ाताः पस पष अते सपा पणोर ळी 

_ ओङः पे 8ला॥रेदीने- स्वति डरवी पछ? खे मीक स्रवे न ` 
` येषु भाळ शार डड नथी, खाना. दीर्ध बियार हरीः ते श्रीछ 
पशु शाटी सुहत सुधी भेह जथे ये रधी भांधी-रामेबा-थु'ीयान्द 
सबन इडेवाने। अस यावे. अछने 82० 8पने।अर्मा- सान्या. नि 

वी गारदी, नांगी. सुध सुघीमा- अर्ल भात्या तिङ उव्याणुळध नह. . 
से बुं विशिक वेभत्य १ जा ते. हक, पशु श्रीछनी साथै जेऊ भनि 
क्षर अयांधी घुशी भुः, पेमा वणी. खेड भूछ सुउत भने भीन्।.भभूशीः 
` यने जगत जे. थे मेऽ अयांथी काव्या १ था तो स्पगाडीती गामही 
गाडन चासाडीया' हहदी. परे, श्रीछने जपवतार अवतारी तरी 
[निरूप्या छे पु ते ते जवतारेनी हान राणीने निनूप्या छे-पु 
गुह. णु'शीया तरी$ नहि; जा भास सुद्दी समम्/वाते। छे. “ यदा यदा? 
अन्योऽपि ” त्य! प्रमाने धीधा छे 


यज 8. स थे स निहा घिळरन! तेवु' "4८१ %४९प्‌न्‌ हे 
 इढीशे-ज, १७ ने 'विशिशद्वितभतयोशः खेवु माइङ नाम याप्या छे. 
“हे स्वामी! सढन्नन्‌हर्वामीभे शभाचुव्णयायने, विशिरवैव 
भत वीहयो छे; तड यथार्थ निरूपणु इरे? गेवे! रघुवीर०ने! 
प्रश्न छे. 'विशिष्टयोरद्वैतं विशिष्टाहती भभ २, स्वागीओ 8२ ` 


| याप्यो छे, (पाते वाउुभा डे छे ड इ भऽये। भएये। नथी, पया - 
| पशु थु ढत ओते भेमना जा अथन। हहर ७परथी निधुथ छे.) 

ते. | रधुपीरछ ४ न्2भने श्रीले २१५ प्रथम स्थापेथ होछःने सभ्रक्षयनाःः ` 
# | शुर तरीड छे तेभने (निहीन शिष्य पद झुंडीने अश्यने पूठनास। . 
॥- | उसन्या भने पोते. भन्ने भनणु। छे ते ता गुरूपदे (७५१४): 
| बिर छे, नाटडते। सार जोइन्यु' छे, सर्व वै मूर्खंमण्डल? अधुः छ, ` 

४ | जरठ अङारनो। योज्य भेण जाय छै १ गा. वातते। 6पवेङ छे तेने भालु ` 


प | पर नड, श्री. “मतं विशिष्टादत मे' भेम राभाइछव- सिद्धांत 


कू 


छठ 


~ 


सीडर्थो छे, जा शिक्षापत्री दाइनबु जायाय॑श्री रघुवीर लः 
46६भे०्य इयु) छे, भेभा सेने अथः ‘विशिष्टस्य अदेत 


सुने तध्ठयुयु शर्थ अरयो छे, * यित्‌ अजिते पिशिए ( वुड) अल: 
खेड छे, अने सन्बतीय ४ गध काच नथी? अव तातपर्याथः` छे 


न नित्‌ अयित खे विशेषणे छे; भनेः यक्ष छे भे विशेष्य छे, २११२ ने 


(युत्‌ हहे छ अते भायाने न थित उदे छे. जहाते परभात्मा उडे छे 
ख| जथीने वियारीे ते. ५२२५२ विर॒द्धभां व्यय छे, जा भे गथ 
उना अर्थ व्याकणी होछ ने स्वीशरवे। में [निर्शुय'इरवान। २हेः छे 
जाये ते। जा भत रामाउुन्नयारयनाः छे खने ते श्रीम स्वीद्र्थो 
छे खेम भ्रथमथी०/ रुप॑एता डरी छै, रवे रामापुग्त्वाणानी मान्यत!- 
अु४/० ळे) जथी हरता. होयः भेम विबाधने भते णजीहार उरते. ५३, | 
गभा जाप इषापणु यावे नहि २ वाण।ओ/शे “विशिष्टस्य अद्वैतं वे 
सभास हरीने तहचुशुणु जधथी सविस्तार घटावये। छै, यन स्पाभिड्ेत 


* खा. निरूपण यथार्थ थाय छे, 3 ययथार्थ १ ते इवे थुम, मभा 


ग्रथ्‌ पोनी. भीवङ्र जति नथी ओवी पातमा मौन रा होत 
ता. भाण३ रहेत.. इवे शु थाय १ २२ रघुवीर% ते! शिष्य जन्या होवाथी.. 


` शिष्य होछने युर णनेक्षा य, स्वामी गाइ 3 घेवु. = डे ते भानु 


परे, भनभा. समळने भेसी- रहेवु' पडे, जा जवे। णेव रय्ये। छे. या. 
नंभुगे। डि अन्यत्र न भणे 


खे०/ गष्यायवबुं जा तिम वशि विशिशहत 5ढीजे-“सहेग्वना६ 
स्पाभीना प्रदशरूप सं थ्यिध्चना६ पक्ष पेण शर, २५ सुड श्वः | 
म्बत) सम देवे. अने सनात अल्लारे रां छे, जा रीते विशिष्ट: 
900“ निरूपणु छ? खेम परम तात्पर्ये तारी हान्या छे. भतितेळ 
छ.क ४ स्वरूपा विनी खपेक्षामे येथे नगरे छे तेने सच्यिक्षत ६ 
सक 'हरवीने, तभा भीन्न छुडी पुडी ग्वतना यढेडितर नगरवाणे। गूण 


नरि अहता टप डे टीपाय खेल डं ण नि, पणु २११८ 


तै पर'भह्न परमात्माना ध्येय भोष्9६ (वय कयो छे तेने 
- पशु ९० अह्नां २२११ खृथडावे खेत जत्वत विर६ होमे ६ णा्‌- 
३५६४. जाते झर रीत २माचूळय विशिष्टाद्रैतवु निरूपणु ने ङहेबाय्‌ 
जाने त! 4९ श्थिए देतच [१२५७०८ बेब ५३, घम विशिष्ट गने 
` यक्त शब्दने। यथाथ र्थी तेशथी पणू भावते. नथी, मा सेद्ध 
संथ उरपाभा[ भारा मोटा परिते! पणु भुजछ गया मव छे, भा 
` वणते था भेड़ पात याह गावे गोड जपसरे 9भरे8भां सल] 
९२४ इती, अभा 4984! बथु! विधाने. ५० इता, जेड ढरिभाते 
खे शण्धने। जथी विद्भानोने पूळ्ये, विद्या ते। ०२ वियार हरवा 
रह, भे२८।३भा खेड २२५ साधु भावी 854 3- लगणवनने साहर 
सभाच? थे जेने, जय छै, णीन दयि इश यथा इरी नहि. 
भीछ वात=्समधावाइ हीने, उस असमा यावत! छते. आायावध्श्रीनां - 
टेस्टी रा, णा, अशवधावलाए खुलावीमां भाव्या, तमने ञे शमदम. 
र्थो प्ले पूछ्ये।, तेभणु “३३२९ भुनिओे अवतविधे! 0 A(२९६१” ` 
भेव! गर्थ यो, से गथीना जन्नएवा मे उशी २३०८ डरी नाहि” 
र! श०६ने। सध्य उरबामां खेती गढना गति छे, जा पहेब वदा. 
` वेत अणु पथ्‌ शुदा पीने १६०१६ जपधपन हरवा भय छे 
१९४ स्थिति झवी छे $-ओे वेह्तविषयङ सिद्धांत राभाइछय छे, जेन 
भथ खभन! ५।३तोओे सिद्धांतने जबुसारे ० हये होय अक जपु- 
यायिओे। स्वीहारे ते. इशी विजुद्धता ने जावे, रामावुछय सिङ्षतथ 
२०२ जाणणे गधिई हरवली ३२११०। तराथी भा नधा विर 
वेतरथा ५३4 २॥८। ०४ हरे छे, अने! पार जावे तेभ नथा, शिति 
विथारीने खे शण्धने। अर्थो न अरयो होत ते. डी खुर रहेवावु न 
इचु. से। शब्दे भोव! सार! छै पशु न्गएया सिवाय ओध्पणु अक्षर 
तपा सारे! नथी, “बचने शास्त्रपरीक्षा ' जेपी गलियुठित छे.” 
- वियारेनी परीक्षा तो विधनानी ५२५६ ११०८ थाब छे त 


~. शेड पुण, सवा नवी मीश आफत पात-डरीशेल्श १७ “श्री. 
प्रसादी खोपे छै तनु डम समबु भेम जायावश्रीमे-पछयु भक्ष 
घाममा भायि$ वस्तु छे ८ नाहि, श्रीश केने असाही शपे छेते 
श्री २।५९०७ बदभीनारायणु २१६ देवे. थाण दावी-श्रीछने गडी ०८३ 
छै तेमांथी भाषे छे” खेम यु, मुनि छर खाग्ये. छे. जश्न पो 
08 छे, पणु छुपरभमा थइ वियार उरपाने। छे. अक्षरमा; भायिङ बस्छु 
नि ढोरायी साथी डने असाही: जापता नथी अम अथभजनकुय, 
दीघे! छे, त्यारे प्रसाही डयांथी नापे छे १ 4 गावे. वेड घामार्भा 
भायिङ १२८ छै तेभांथी, त्यांना नामांडित देवा थाण- घरच दाते 
तेभांथी थडी असाही असन श्रीछ नापे छे, थाणनी प्रसाहीने ६०4. 
इड़ेत। नथी अेभांथी भे अर्थी इतित थाय छे 3>-श्री७ भायिह १श्छने 
जे छे, लम्तोने. पथ्‌ भायिड़ पस्चुने०्/ प्रसाद थापे छे, श्रीशे ते! . 
माला बेड ४ने पथ्‌ दिव्य गप्राृतपणु [निरूप्या छे, जक्षरने ते। जेर्भाना 
खेड ६04२ भाज तरी; डडे छै, मेटे ते धामनी प्रसादी छोय ते! ते 
“व्य ढोवी न्ने्छभे “भुतो [६०4 मोते भे।जवतथड। अक्षर घाममा २हे 
अवुः पयनाभत छै, जा स्थिति खे धामे! पथ्ये (ऱ्य अध्षित्य 
अवे। सेह पाडे छे ते सर्वथा सयोजय छे. जा थु ते 65, पण 
थाण अथु रेत इरे १ नाभांडित देवे. ते! न्मते नेव ३२। छोव १ 
तेमनी पासे त २६ लक्ष्मी सीओ! नने तेमती धणी स्ीशे। सह 
स्थित छे, ०2 थाण उरता इशे जेमण्ट भानडुं परे, भेभा गृष्णि 
न्याय पणू. छै, थूण्या श्रीळने न्याण १८ भाउनए। डा मुत सेव नढे 
होय ४ शु १ मेथी सोइ ५३५ राधाइष्णु. वढगीनारायणु विरे नवरा 
मळुरीया देवे!. बावी. जापता ढशे ! नेह तहे विवर्धने स्थान मगे 
ओम डडेवु खे स्थाने नथी, शु' गावे वेड3यां यिड रशे इरे १. 
सीधा सामं. भडीथी बह. ळत! इशे ४ शुं १ श्रीछते। गाविडथी.. 
नन्या ग्या छे ; 


नपन जमा याहु अजने मगेती. खेती ०८ णी०७ रपुळ वात हरीशः 
ख. २२ ने न्मदतार म्वतारी लेह्येज ” अबु झरीया नाभ 
- ज्यु छे; अ. चुनि उड़े छे- हे रघुवीर] २ढपुरभा स. १८१६नी 
सालमा श्रीले मापने इशान ६४ इछ हठ 3 बार थाम 
माजा घरूपने; म हु अहामहोद् गे न्मक्षरथाम तेने। पति 
छु. तथा ते प्रमाणे सव मारा भद्रि!मा थांग तोप इरान्या छे 
` ते वात तमने याह छे. ने? त्यारे रघुपीरष०णे इछ, ७ स्वागी! 
ते भने याइ छे जा रीत अभ तेम म्भति8िटॉश जेइन्यु' छे, माडे 
वेणः शुरुशिष्य लाव जोइवीने जनावर ते. भइ सारी बरी, आनो! 
_ खट्फवियारः २्भुनट मातर इरीओे-ओेभ 8६३ 823 टीपवाथी किथ्यनीय | 
- घामधाभी नेह साथीत थते! नथा, भह्ममढीव अने. मक्षरपामने पर्याय | 
` तरीहमुण्य अध्या इडे छे, भे घामना अधिपति ते! राषाइष्णु धह्भी 
_ नारायण छै, अवा सेडडा अमा सुण्य अथिनां भष्णत छै, 
शिक्षपंत्रीम जोधाइने छप्सित धाम तरीड दुणे डहे छे “श्री 
आक्षाङभांथी पृथ्वी 8५२ खाव्या मने पाछ गावेहधामे गया? अभ्‌ 
निष्डु्ान'६ चुनि सुस्पष्ट डडे छे, अन्योऽपि? भा अभाणुने बने श्री३०शुना 
टितीय जवतारतरी३ श्रीषरिने निरूष्याछे, प रितवर्यी नित्यानध्यानि ते! 
... 'अवतारावतारिणेरेवयात्‌ खेम णत्तेदु रम्य हषे छै, जा ही धर्थि 
| दणी तो थाण शुद घरावाथी धामधाभीने। खात ति वातिइ 

बिले सामीत थता नथी. श्रीडरि सा, १८८६मभां सतर्धान थया, स... 
१८१६ भा. श्रीछओे छु घाना पति थवा मारे थु थाण घलान 
|. इथे. श्रीले ते. ७२९० ३० वर्ष सुधी अवा १ खने 3५ भा: 
|. ढुपपासि रथा ४ शु १ ये प्रश्न तो सुपर छै, प्रतिष्ठित: नामाङित 
देवाने घरावेते। थाण श्री ०८२ छे. [व्य्‌ २५९१ सते साथे छे 
ङ. विज ४ वर्णी अन्य झर्छ थाण इरनार अने घरापनारा छे 
पुन ६ सधि, व्यवढार अेइमेड भेगा छै, अमा 3४ जलडाएं 3 


वरा गता नथी, हल्य रूपथी थाण व्टमाउनारों गने पसा६ भतार 
खने हताने. पढेयी जापनारां ते. रधावध्भीने; अ थमा बाडे. छे 
अब छे. शापारमणुते! थाण ते. बाएं डरनारा यु. स्पागी पथु ५७१४२ 
०८भ्या छ, पाते वित्र होने साधु थछ जया छे. अत्यक्ष श्रीळ ते! यारेय 
- पयन याण ग्रग्या. छै, ते। अतिभारूपथी साथै थाण मे माशी 
मुत ईडटपन। डरती १ जा पाभर जपोडीय। जीताना गोहवनारा ५७१७७. 
सपा, ना, भा, २5.१ सप पभाश्रीळनी सेवामा -जापेता अपतारे।ना 


नामे! गशूवां £ छबुशाने वष्ष्मीछनो गने ७४५१ राधिहछना सपतार 
तरीड आतिपाहे छै, से भन्ने नारीमाना ढाथने। थाण श्रीश म्हसा 


छेऱ्यने ते प्रसादीने सते बिञरे पणू नहभ्या छे. शु जानी ७परथी% । 


नातप्य भाटप्य डे पथ, घाम-धामी निश्चित डरपाना छै १ स अरह्ायभां 
गे जा 8परथीळ तरत. भछत्व नही इरपापु होय भेभ थाणु 
युथाणु, ३२७, १४७ गाजएु पर्षोथी उर्याप्ट इरे छै, जा... पाता 
०/२। गेटवे, भाव नथी, नइ छु रहेवु £ पर्वापरवुं अवस पाते 
शास्त्रीय रिम राभीओे ते. “ खबतार जपतारी आमै याभ ” खेडं 


` बडी इरीने खे अमाएु निरूषणु 2२१ ब्नेघजे, उम भे शेवीये | 


>बेभा निरूपणु छै, स्पसत्यरूत 

वे जीव भडीयु' ४५०४' उणीभे-* उवी समष्य्वाणाने दो) 
न्वशुवे। १” आवै रघुवीर०ओे भ्रश्न पूछे.” 'जते हाण भा भाया 
सते णीन्न म्मेषत शाने अर्ता झे तेपण औ89न। दादी छ? 


अभ ०४३ डाण डम भाया साथै थेतत व्यवतारेनने पथु जडाव्या 
छे, जेम हरीने २।म३०्य्‌।[६ ध्येय भे।क्षप्र६ रवतारेने पथु हाण इभः 


भाया छेषा ०४३ पु०ळ भनावानी भदामूण४ भ दीया डरी छै, श्री७ यने 


सेमना सत्पुरेषेओ जपतारेने परथह्मन साक्षात ध्व्विरूपपणु निरूपवा: 


पूपड वने सप््ता तरी; सब्खपार श्रीगुणे इद्या छे. ते ते सवय 
श्रीहरि अने तेमना सहुरुषे। पथु द्रोडी नहि उहेवाय ? छुंभा-वंय 


2०४ “जले ति, शक्षरेवाभने, तेमां विराष्टभान परथक्षने 
३७६ जने& नामे।थी (निशाने: श्रीषष्णुने, “ सपख छे ङ्त 
22,839 /श्रीडषणु नारायण: बेचुं ०८ यु सरवे थाय छे” स 
56 युदुपोचम- नारायण. ते ज्ञवा. छे, सवा ४।२७ छै सन उभिए 
: मथाइएु समथ छे ?? “ कृष्ण. एकः स्वतन्त्रोऽस्ति सर्वेसे व्यस्तंत: प्रभु 
(डना) त्याहि सेड बाडये। श्री१०ण।६िधिने सडत. तरी 
जिरूपनारां सुरुपए छे, २१ नयेतां जपतारेने. सर्बीडर्ता परी४ १ 
मानवार| सघा 02. भ डीया। श्रीछछन।. ५७ द्रोही हरे स भ्रक्मयचा 
 अण्य मान्य शासने सामु. र! पथु , न्नेषु ति, ऐर शासु 
खवेत।२॥ही तुमान ० .१४२। पांयीने १०२विय।रे 'मुखमस्तीति. वक्तव्य 
“केट समन्त्य होय सेने ४४ व्हान रहेछ १ नथी, खल २।ब्नेने 
३२२०४ अहह पथु पढे न, f 


हुवे -वियित्र गर्थी खते कित रणुआातते मरो नमुने जवतार- . 
शेते नगरे छुभो-न, २० “श्री ब्योरे यह्ाडयां पचारे छे तारे 
धाताना सुण्य ७३८ भूत २५४२ अने येतन्यथूति भेव! विधान 
स्पा गा व्य पाप अने पोतानां ्भेश्वियो शेटे शभ- 
४०७४६ अबताराओे सहित पधारे छे सेभ समग्चु १ -खा-रीते . 
भडीयु' ४५2३१. 8६३ ब्यु" छे, या भात वयः प्र, ७१ भां 
“वान्‌ ७वना उधथ्यायुने गये” ज्न्यारे भूत घारणु उरे ` छ तारे 

पे।ताबुं के म्भक्षश्व भ अने येतन्यथूति खेवा ळे पाष गने पातानां . 
`. ओर सर्वे: मेल्या तेणे सहितळ पधारें छे” यापा श्रीमुणनां वाह्ये 
छै, मघी०/ अतामा खेळ प्रभाणे छे, याभा ५३ ५३याओेः-३२३।२ 
इरीने पातानां धरना “ मुण्य लड्त भूछ क्षेर, विघानान ६ स्वामी 
साह दिव्य्‌ पाष 5, मय खरले रामण्णा गबतारेए? २१०३ थी 
हुवाड्या घुसाड्या छे, . खेम डरीने . आणि! णाडीये - शु शीय भरभ 
टालो चांदी -हीघे। छे. इवे यहाक्षशी इरीभे-वयनानृतना स स्तभां 


`` जनुपाधरूए ह; वा, सु. भां “साक्षात्कृष्णो नराकारो वर्ततेः यत्रः भूतले । 
तत्रैव तस्य धामादि सवं भवति वैभवम्‌ ॥२८॥ यदा प्रादुर्भवत्यत्र 


कृपया श्रेयसे नृणाम्‌ । तदा सह स्वधाम्ना च परिवारेण वर्तेते ॥२९॥ ` 
जा रीते भूर वने मण छे, जेनी 8पर भायार रघुपीर० 3 मेमन 


अक्षर्र्ता शिष्य तरी सवाहा सुया छे तेमणे सेतुभमाक्षा नामनी 
टीडा- डरी छे, तेमां खा प्रमाणे खतुजत अन्वर्थ अर्थ “नराहर साक्षात्‌ 
इषु, लूतगमां क स्थानमा वते छे तेमांग्ट इष्युना चाभि सर्व 
देनव! वते" छ, जा जथीना रूट भे भरे विवेयीने इहे छैन के? 
. सेमथे नरेन अय भार इपाथी भा द्मां ते स्वय श्रीण्श हल वे 
छे त सभये फेताबुं धाभ डे ळे गाले।५ भध्यस्थ स्वट्ठीय म्यक्षर- 
` पुक्क तेनी साथे अने पार्षछदि परिवार साथै आइये छ। या 
रीते अर्थो छे, “ अतो यत्र “भवेत्कृष्णस्तरय तत्रैव सर्वेशः । पार्षदाः 
_शक्तयो धाम सन्तीत्येवावगाम्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ आर्थ“ भाटे ळे स्थणमां 
अत्यक्ष स्वय श्रीठषण्यु भवान्‌ तरता होय त्य” इृष्युना सवे पापच) 
शपाहभाहि शिते, गने गक्षरघान छे येमन जे, जा रीते छै, 


> गाने इवे संभूतं सद्वियार्‌ इढीमे-(जाते मेड भावना ५8२ छे) 


- वमा अक्षरधाम इल्यु छे तेने परथाराभा निरूप्या अभाले गावे स्थ- 


पशे निरूपे छे भेटबे जक्षर घाम डड १ ते। ते भीन ड४ २०७२ 
इपर नहि पणु आवडतात खेवा नितांत निर्शुय कषब्वा छे. भेना 
अधिपति आणु १ ते ते जीवन द खुध नहि पथु श्रीदण्णुळ छे 
` अवा निर्शुय थी! छ, खे श्रीषष्णु फगत शे नहि पथु ळे २७- 
बक्ष्मीना पति श्रीडष्णु छे खेत इछन निएुय अर्यो छै, भथ खे 
निश्चित थये। ३-०? राधारमादि थङ्िदिभे(त। अधिपति ते श्रीह 
` (खने खे जोधाइस्थ जक्षर धासन खधिपतिः छे. भूणश्थ परिवार 
शळ्ह्या पाषदेने वधा छे तेत. परथारामां अतिपाचा जनाले श्री 
शमा दिइने बैना पढे, ओमने चैतन्यमूति, (दिव्य) पशे निरूष्या छै, 


PER ST TY Y 


As 


पपा रमा, ण्य मनात सुडान ® ६ भेडी छत. पणु-नाम -नंहि 
(सेती पविधानान'६ स्वाभी? अडला ह्यांची होंडे यही भवा, भे इया 
(ने ०२न। भंडो सहर इता ते व्वणुमं नथी, सुम्तान'६ गापावान्‌ ६ विरे 
महाभुनिणाने, वाडे अनादर थाय छे तेतं ते। गछ नहि, पणु भे चुनि 
तमि छपरना मेड लतः छे तेमने डेन 8१4१ जहीं तो अक्षरधाभ- 
स्थने। वियार याते छे, न्ने भूभिश्थन! वियार होय ते। ६ णायरने 
युण्य पाषाध्पणु केवा पडे, जा णघ्नु हेटांग ते. 08, पथु आभा 
3०4 ९३१ तरी मातीत! भूण न्यक्षरने डयांथी 8५५ धुसाडी हीछु 
गा पडरणुमा जेव' भेड़ पथु सव पथु ५६ नथी, भे ते गरा 
` दीड, पथु समय शण्दने। “ रमण्या खपतवारे। ” सेवे. गर्थ 
ड्या पध्थी धीचे। छे १ इशुब्ट गूण नथी, म्भेश्चियी शण्धने। अर्थी ते! 
धाम पार्षद शडितशे। विजेरे थाय पथ्‌ ' जपतारे ' गेवे! स्वप्ने पशु 
थाय नहि, “०० साथै, र भएप्छु ६ जवतारे। भव्या १” भेषुं भेह 
पशु पय बथनागत ६ भुण्य अधिमा छपबप्ध नथी, जा वयनागतमां 
ता श्री१०्शने ०८ गावोकक्षरचामाधिर्पात, रमाराधाधिपति, पाषश्चधिपति- 

छु अतिपाध। छै, खेळ 8पारय छट पर २०११ पुरषेतंभ 
श्रीडष्छुता। खनेन्य जपतार परी; श्रीडरिने परथार।मां तेमळ पयना- 
सृते[भां प्रतिपाधा छै, खेम पूर्वापरना जवुसाधानथी सर्वथा समीयीन्‌ 
सति डरी छै, जा मक्षरपांथी णडार्थी पापापाथीने पथु णहुमान्य 
छे तपण शितन्यमभूति पार्षद 3 स्मेश्वयी शण्धने। अपण स्थी इरप। 
63। छेतर्या नथी, ग्वक्षरघाभ शण्धने। खथ उसन मा १५०४ इरी छै 
पछ तेते। यक्षरपथी भान्य भू वयक्षरघामन जान भारे मास इरी 
छै, खा भागतभां ता भन्ने परस्पर पाडी शजुतापाण। ये. छे, 
स्पष्टाथी शण्देना पशु वियित्र विशीत सर्थो अने विहित रछुयातने! 
| आ मदामेरी नमुना छे. २०८ प्रभाणु णेघाळ गारीयाभावमां स्थावी- 
| पुव न्याये यची ०८ गानतर्मा सम वेडू, गेथी १४ गारलु' सप्रमाण 
१० 


- विवेयन उरीने इहेव ५०७७४ छे. जा ञरणुथी अनने माहिया तरी 
व्यपहेंशवार्मा जावे छे; भे श०६ भेमनाळ मुणने छै, था गष&ळध 
पय त! घाग णाडेभांथी डियित्‌ डियित्‌ 8५७ बहने २१न।भथी 
नवा पाथने यतवनारा। स्पष्ट ष्टणूय छै, यु. सुनिने नामे ळेम वेल 
बाते। गाढवी छे तेभ विधातान६ जनिते. नामे पशु ओ मज 
गाहन्याचु' गुमान छे, वाते! 8प२०४' भु भ३ाथु छे | 


हे ठेपरना नेवु जी गाडीची दुडामां डणीमे-ण, ६ ने “३३ 
मलिनाथ”? तरी नेधीने, “ जाषा सतते डेव भेटले नरनारायणु 
धमीनारायणु राधाइष्यु ०२१ न न्नणुवा अते मचुष्य ळव पणु न 
न्नव! ” खेवा वाडये। धीधा छे. य वयनामवर्ता छे ते ते। णणावताळ | 
नथा, ष्टयावे ते. भाउपेइण पहडाछ व्यय, खैनी रीड योडीड शा, ७२ | न 
` जणक्षसे मइ पूवे इरी छे. २१[१४ उरीगे-न/त्य १, इमां सतना - 
भठिभाने। जबुपा६ सडारणु इडेतां- खेवा ळे सत तेने भदुष्य केव 
न व्यणुवा ने देब केवा पथ न न्ययुवा, हमे अवी जिया हव 
भयुष्यने विषे होय नहि” याव श्रीयुण शण्ध छे, भाभा भघुष्य 
` श०६ अथम छे तेते पछीथी अते = पछीथी देव (०-६ छे तेने प्रथम देवानी 
मदीया यारी इरी छै, वयनाभतना जबु१ा६७५ ७, पा, सु.भा “नैतेऽन्य- 
मनुजैस्तुल्या न. च द्वेवैः समा “अपि । यलस्तेष्वीदृशी नास्ति क्रियाऽतस्त- ` 


द्विलक्षणाः ॥८॥ भर्थ_"न।व। न १ष्णु शउतो छे ते अन्य भदुप्योत | २९ 
0९१ नथी, वेम०४ देवाने पण एश्य नथी. उम ते भथुष्य-हेवेभां भेवी | छे. 


8409 इष्यत नेती द्विया! नथी, भार तेे। तेथी विवक्षणू छे 
खार२'सभां वेष्णुवेवु भुज्य वक्षणु डडेता-“सपछ औङृष्य्‌ स'मन्धी 
प्याज ४ ने श्रवि नवविध अजित तेभां तत्पर होय, वणी अहम- 
शत थया होय तापणु इष्युडरिने जाध्रथी लगत! होय ' खेम सात- 
धक्षशु। ड्या छै, यामा णढुंधा इष्छु नामथी व्यवहार अर्यो छै, भामां ब 
दय शण्धने। अह्याहि देवपरे यर्थ उयो छे, पज्याले “ नरनारावशु .. 


कह. 


शुः र।चएष्यु? ` अवोः अर्थः अर्यो छे ते ५उपोाधीने। पाताने! 
होइनः नःरीया धुवा भाषस साणीत थाय छे. मे श्रीछसिद्षति . 
देवाधिदेव अवतारी सर्वोपरी अक्षराधिपति ७पाश्य ष्व. छे अने 
अमनए/' अबतार तरी श्रीछने निङूप्या छे, झुण्य मान्य डो अ्रथभां 
| वुं 8४७ टांग इथन्‌ नथी, थापापृथे रढस्य अनर्थे भा-हेवशण्हने। 
[व्याधी पर मे चश्वरेडरारी, अह्मड्री, भूछ यह्षरडटी ते सवेने खा 
छु १ न्नथूवा ” गा रीते मणते। पाथ जे#न्ये। छे. भे ते। 
नधा" सहीहरे। शाख्शउु जपतारदोरि तरी 92 सुधी नक्की अर्था छे 
खने सप्रदयथ पणु भरिषत अर्या छे, जा युरुमहिमाये।न ते। सप्र- 
हायन! उत -बदमीनाराययु, नरनारायथु, राघएुप्यु भाहि ध्येय 
मोक्ष जाहिना निङइन भाटे ६६३ 82० पेताना परे अणर जेट! 
महिमा. मारे खेम तेम न्मेडी. राज्ये. छे, 8, सभ्रक्षयनी ण १२७ 
। नधा. जेटधु' तत्व छे, युरुमिभाभा पथु डार्छ भर्व -व्नेछभे, ३२- 
| वक्ष “ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ ” जेम भे बक्षुऐ! पेश ओजियपछ' ते! 
। पढे; ब्ले४ थे 

झे इजुद्धिट्पित १ि३४५४४३५।९' णीलत्स ५डी॥' 3डीशे-थ. 
| १८ “अक्षर्धामभा सुडते। हवा जाडरे २हे छे” भेवे। रघुवीर७9४त ५१५ 
| छ, “सावर्ग्यपणाने पिला  झडते। ते शि, थेन नभने युषे 
| रहित छे. ते सप शेतन्यनी भूति छे. ” अवे ३. भन्छित 6२ 
| छ, 98 भवुष्याहर छे ते इरयरणु ६ विविध बियित्र जवयबबाणे। 
होय छै, भे माहार सर्वा'जस'पूर्णु' हीय तट शोभे, नहि ते। चिडणे 
बाजे, सह्धाभ क्षरे ड पछी जावे वे$ बडी ये सवैमा स्त्री 
| जावन वणु'न धाइ छे ते स्वीडार्या बिता यावे नहि, राधावद्ष्भी 
तेती सीओ! अमे सुड मिवा पणु वर्णन स्ीलावभा सपथ 
छे; “दिगन शिशु इहे छै, लगते योनि उडे छे. ४३१) (वि होय 
छे भने खीने येनि होय छै, युतो नन्नेने होय छे, गक्षरधाभभांथी 


जबतरी सविधा हिव्थाहर श्रीडरि समे. तेभना मुध्तेते पशू. रि 
सने गुधथे। ७१) प्रत्यक्ष इती, च्य माङ भन्‌ती ख 
(नियत छ्ह्राने शु डार भारीने पुरी देता शे? ४ कृथा. ॐ छक 


था प्यान जक्षरघामभांथी सप्तरी गावेता भुझ्तोदा अबतार 


“कट 


44१ इद्रेतती रीते गा ५११८ ५६% विरुद्ध भेडी: 
सेवे. 3४ धमते। नथी. जीना नघा गपराधी शाणान्‌ अश्री 
र! िहोने। ०८ मेवे! मेट शे. अपराध १ $ कथा जेना. गत 
परित्याञ ३२वे! पडे, खनाहि विविध सुत्र चिना समह 
यिद्दोने। ताज ते! ॥७ रीत ज्या पणु मान्य धाय नि, शकष 
पामभांधी ०४ सिधा अडटी भावेल! धणु| भुझ्तोने! सहलाप ३ भ 
स्पीहार्यो छे. ते. अने खे यिद्दों विनाना व्या नथी, टि णु 


निरूपणु स्वा, ना, लागवतमा विस्तारा इयु छे, तेभां स्रीएरेष णल 
नतेन! सुको जावे छे, २३०१ बक्ष्मीना अने बहु भाने राधान्‌ 
जपतारे तरी$ बरण्या छे भन्ने गाडारवाणा सुतान शिशु ये 
४६ इता $ न? तेने, वियार ५हितभन्य पडयाळेळ हरवाने छे 
२४ भुड्तेशि पडयाना भृत बेडमा चुडतने हणन डरी हीधानी व 
५३१० उरे छे ते ते ५३११ खे िन्हो इतां डे नहि १ जान 
उरता. झडताने थाडारेनो याज न्‌ ० भानवे सारे! छै यु ग्य] 
सनी यर्या णीलत्स छोवाथी बघु वियारणु। उरत नथी, 


इवे भीछ भत इडीने-यैतन्यनी भूति ननावी शाती नथा 
रभांथी भूति थने खेळु पछ पृथङ द्रव्य मरीया भानता नथी, तेन 
$२4५। सुथ्या उरे छे, ०५ ते! गछुपरिभाणु यिदु५ नित्य निर 
जभविहरी जण हेवाथी खेन इर यरणु भाहि विविध अज रुने 
थछ शडे नहि, नएुएरिभाणुने भारी भेयडावी टीपाने देडरूचे ननी 
शड नहि, 7गढुंघा णादीया मान्यता ओवी छे -९०१।(स्‌। व्य्‌ 
७६ रूपे भनी न्यव छे-णीतामा भ, ६-जुर राऊ थाय्‌ त्यारे 


३ 
रे 


कडक 


हरे छेत. जेवा रधुनीरछ शा अक्र छ, “७4 निराहार छे. तेने सह 
दिबस छर हरे छे” भवे य. सुनि डतर छे, भा साभेथ्यी ते! . 
विविध नाभ रूपथी डढेवाता आछ परमेश्वरमा पथु नथी, २ ते. खेद 
अरुरूप शरीरि नेवा वण नार पयु९। 'पाड्यामा ०४ "/णु छै, 
थुरुन भिभ्‌। ते। ५७ मेरे परमेशरने, ५णु परी ङढेवे। ५३, 
« जुः क्या गाढणीनाथ, घर भणइ धारी नाथ? अधुः छे, 
हपरने। भधे! ५३ नभन्ने गुधाते य. स्वामीनी शाक्नश्रु बाते।भांथी 
न्याः न्याय छे. माची विवेयन २१ गत पुर बची ०११ छै, ते! 
| छदाय मुदि प्यनाथत भूमि पायी बै, अथवा न्गढेरमा गावेक्षां 
_ छि&कने। बायी देवा. | 
«हे अंणीना अपने पथु बेटी यही न्य सवु ७२4२५६ 8ीशें- 
| =+ ११-९१५१ २१भी थणीथी १७१।्‌ गय इता, त्यां हेरि 
 माहिरमा डरिशउतो भारती 84२८ इता, ते व्रभते तेभने ७७१ 8९० 
| भानि 4४:२४, (वढ्वायुना ढरिल्तोनी जारतीयां पशु थारे अन 
। इदेव पडे, तेथी मळासत १ पान धस्वाभीने पथु सघ समाधि ५४ २४) 
| समाधिमा वेड उता सुडतोनी आथ ना सांगिणी, २५७, वे$%ने 6५।दीने 
| ह्मनहासमा छ गया, यने तेन! कुतो धशुन हत्या, त्यार 
| पछी- चड व्न पारी व्या. इक त्यां सुड्य', चु सेश्वयौ श्रीम 
। भताना सुङ्तो धारा व्थ्थु्यु छे. थ रीते जेभी १५ छे, 
दणी. थी पशु यढीयाइ भीक ३१2५ इहीभे-अेङ पत 
ब्याप्ड लई स्वामी समाधि उरी गाले।ङ याजणथी मत! त, ते 

४ सभये प्रधान पुरषे ( श्रीडष्णुत अपन ३२५ इहे छै) प्रार्थन। इरी 3 
«है स्वामी! तभे। शीष पधारे। छे। १ ' त्यारे स्वाभी भ्या डे, “अमे 
श्रीछनां इशीन घरवा ०८ छीले? सारे तेभे। उडे, (अपन ३३१) . 

| भने बः न्ग, ते सांलणी व्यापक्षना६ स्वागी नभाक णाक्षे& 
'अरद्मभद्ेक्षरभा क्षण गया, त्यांना मुझ्तोने -श्रीछनां शन ३२५, 


Er 


अतापि तेबता डति भुख्तोभां छ??; शा रीत हट): 669२ है 

गाने। पूर्वापरना गजुस चाने विभशी इरीशे-के अशवर्य, पे 
वासी कषष्ष्मीनारायणु 3 गोतेडवासी श्रीहष्यु पथु अना डाणयी 
त्यार सुधी उने पथु भतावी शब्द नथी भेषु श्वयो, ( पादी 
"दु, ५७ लावी स्थापवु ) श्रीछना ` नामांडित- भुञ्चो ०१ अते 
भन्ते घाभाधिपतिओाने पथु णु शरभाय! मेषु उस ने इहेवाय १ 
खे भे घामाधिपतिये। इरता पशु खे भे स्वामीने मढभे।ट। परमेश्वर 
इहेव पे? नावु गै ता यद्यापि पराणक्ष 3 तेमना ज्र 
सपतारे ध्शविक्ष आछ सत्र शास्रमा ४ छतिहासमा नथी, मे 
तो. डीङ, पथु साते. धामाने छपाई जया त्यारे तेना -अधि- 
पतिओनी डेवी ६६९ ध्यवीय थं इशे? सुखो साथे खे पथु अथ 
डु न्यत्र गया १ तेती इशी सपएता नथी, * प्रति पुरष) २०६ 
वापुर्थो छे ते 8परथी श्रीडष्णुने अति ६३५ अरात्या इशे भेम गाव छे 
डम डे ०३ मान्यता साथ निर अनुस्यूत छे, श्रीडृष्यु डे तेमनी राप! 
रभा पत्ती छे पाष भुआदुं नाम पयु ज्न्थान्युं नथी, ले १08, 
पथु भे धामे! खय छे ७ यण ? नित्य छे ४ अनिल १. परिमित 
छे 5 अपरिमित १ [व्य छे डे गहिच्य १ छत्या६६ ४५० यमव 
इरी. न, होबाथी अनेड श'डा जावे छे 


गा भ्रुः ते. रीड, पशु श्रीछता गावे।ङ धामने छप्सित तरी 
इदे छे अने निष्ड्ान'६ सुनि ते। गेलिधमांधी जाव्यानु जने पाछ। 
भयापु निध४४ इहे छे, सभ्रद्धयना धणु। अथे। देठ 3ने गक्षरपर्याय इहे 
छै, श्रीङष्युने पथु जक्षराधिपति पश्‌ ०७६ श्रीमुभे बर्थुःव्या छ, अवी 
स्थिति होवाथी श्रीछने ' गोलोकरमणः; वैकण्ठनायकः, अक्षरस्थः, ब्रह्म- 
कीड: ' भवां भगण नामे।थी नवाब्य। छे, भक्षरने ता जोधोउस्थपछे 
नुडुधा निरूष्यु' छे, जा स्थितिले श्रीछती जेवी ३४०) ६६ थाथ 


द्धः 


तसाश्रितेण ब्रियारूवा गेबु छे. या. ७६७ शर्थी बनेपा समाधिय।: 
ते उण -ङपइदिपित खुरी ०८ कनवायती १८ हरे छै, समाधि! नि. 
इडेकां २५५५ उल्लु होत. ते। ठीऊ ७९. डेभडे भेभा भवां टीभण स ९१ 
छे, भूशाबाण।- सात डरिलडतो भा पहल पातने न्वयुता। इशे गथव। इवे. 
व्वशुशे, जा १३३ वातने नेवा तेवा आठ सामान्य नर इहेता नथी 
पृथु. श्रीछस्वरप सहयरुष्यी अन्न नि सुङतात्मा- द्वितीय ` भक्षौ (88 
परभाव्य भार नारयणुछ प'डया %६२।म इदे छे, मेरे साशय 
इरी. शहाय नहि, मनने स्वास ते पथु विशीत पातमा स डावीते भइ 
जुतानय उढन्‌। १, -भायार्यश्री रधुवीरछभे “१099 ते, जा थ्वी 
७५२. ५५2 -थछने उबा अश्व्यो नेताच्या ? खेट्यु ० ५७३' छे, खे 
यश्चो अथम वर्शुन्यां छे. भावा गाडीयां अश्वो डा यमा भावें 
नहि होबाथा साप जनापटी शासत्रश३ छे. 
ना अवसरे खेड वात याई यावे छे, भे घामेवाणाने धशौैन 
इशव्यां तेम श्रेतद्टीष तथा गध्रीडाश्रभ तथा खऱ्याएत घामपाणामओोने 
उभ धशीन इराव्यां नहि १ तेमने शे! पर १ खेमनी 6५२ ते! 
विशेष ध्या इरवी व्ये, म भे पाळण छे, ओ स्वाभीते गेल्य 
हात तो वातचु रूप दक्ष साइ सावत, इवे शु थाय १ डा पुदित 
नेहि अण्या होय, भप्पाएडभां जहुरे न २हेवुं बन्नेछ, [ 
` जद ते. डा नहि पथु भन्ने स्वाभीजेने सर्पथा समर्थ 
भते दीर्ध याणु इडेवा पडे, तेना भणथी भन्ने घामोना 
गात्व ति& इव्याणार्धी श्री१००६ भधिपतिओे। जने तेमना राह 
श्रीक्षभाहि भुडते. साथै भयण घामाने पथु यण छरीने 8परना भहम- 
भद्दाक्षमां पन पत'अपत्‌ बर्छ गने परात्पर श्रीछनां जपतरहु 
६श न उराव्यां, मेथी सभुडत ते घाभाषिपतिखो।ने पार पुएवश!णी गने 
घन्य साज्यवाणा इड्ेवा पडे, 6७ गता. तेमण्ट पाछा दावता इछ पथु 
विपत्ति नहि पतां श्वतःसि& स्वस्थाने क्षेमशण जाची. जया खेते! 


EE 


मंछाला>य- भदाधुएय जपूष' इडेंबु पशे ! जा मघां तो. सार्स 
थर परंतु णाने पामे।ना-पतिशें। पोतान। भुङतो। साधे हषर 
महेमा पढेवी ०८ पार याऱ्या पशु त्यांना ड पणु मुऊते. तेम 
डियितर पय स्वास्थ शातिथ्य पूछयुं 89 नहि जेते. नङरी नहरता 
' शढला डेम ने डेवी १ अभे तेवे। अतिथि जावे तेती समुथित सनत 
यथाश[ सत ४रवी ० व्ने्छभे तेवे। अनाहते! घारे! छै, सरवोषरीपंणानु 
पडधम'ड जाई आात्यु" इशे $ शु १ श्रीछभे तो इशा सतार” 
इरेला इन साप्यां जमा सधणे! सत्कार भावी अये. -इडेबाय | गन: 
घामाना खन हि भुडतो. ते। नाभांडित छे पथु गक्षरधामना 'मुझत! 
पेठी बाघ पथु नाम उस आप्यु नहि? विधातान'६ स्वाभीचुं 
ता छमे यबे व्वशीतु छै ते गाव्यु' होत ते. पथु: 
शामत यथ खे घाममा जउभमत अभाएु नाहि गूण यक्षर 
न्ना सम्रत साथै सन्नच्य इशे ० तेमे। उम इशु पाय नहि 
सने सतार इरयो नि? दन्य भूत्य डेम मेसी २६, -विवेङमाथी पु, 
` गया, सखयुः नामी पथु ४२५' उं! खे घाममा ६०५ सारी 
इयां भे।२ छे ? झुनिभ।ने ६८७ दशन 5२न्या तेम सजुडत धामाधिपतिःः 
ञानी स लावन इरवानी. इती. थुन 4४4४ छे, सभाधिभ। शु ६०२ 
छे. जा न३्ताभां भीव्छं उशु इःण-नथी परतु भन्ने शुद्ध भछ।भु नि 
खाने ताना नेवा शाख जपतारदोरी भनान्या खेळ हुःण 
हुःस& छै, पड़ने सत्ये आप्य घान तरी भाननारा रामाइुम्टाण।, 
तभ गाधाइने २4५ घाम. तरी. भावननारा पढ्वलायार्यीवाणाने 
ते. ५७० इःभ भेऽ थशे, ते ते। विभुणि।न ज्या न्नेवाचु छे ! श्रीछते। 
जोडने छप्सित धाभ उवा पूर्वीड त्यांथी खाव्या जया छे, तेभवी 
शी जति थर्छ छे? गाण साअक्षये स शयनीय छे 


इवे णीशु भास युतम इणीसे-श्रीपण्धे जीता न. १३ नः 
“४ हेज-क्षिनश विला ”  ओेवुं नाभ गाध्यु' छे, ¦ इदं शरीरं कौन्तेय? ` 


सेवल्येळयी -क्षे्र-ेत्र् ` अक्षु 5डीने क्षेत्रज्ञ चापि. मां विद्धि „भः 
फ्रनते भहीत्मेङ ( खे नेता छुं नात्मा छुं) भेन पथु) ऊहे; छे; 
श्रेभ नथु तत्वे व्यणुवानां उडे छे, ५३१ २बविशीत्रशीताता |, १२ ने 
अवु'न्ह. नाम मापीन खेवाळ भणते। गर्थी येडे डर्थो. छे | 
बघु. विणता “ विराट क्षेत्र छे ने भधान ५३ष क्षिवरा छे. अतः 
२५ हेज छेने थूमापुर झेन छै, भूभापुरुष क्षेत्र छेः ने (२५ क्षेत्रा 
छ, अ पुरष क्षेत्र छे ने भूय न्भक्षर क्षिनश छे ने पूणु पुरुपातभ 
` श्रीहरि क्षेत्र छै भेम सभणष्युं,” जा रीते 8५३ १परी छे, गामांते 
श्रीड़रि २१२४. जीतायायी श्रीडष्णुने ते! साव भधर 8२।ी भुझय! छे 
नाम , करण, पण २१५५): हीछु नधी, जेवानपुरषन ७ भूमा२५भां, 
3 ग्रराछुरुषेभा शया तेनी-पथु इशी ये(णवट नथी, बिए३३५ नासधी: 
|. श्री्ष्छुने .ङडेबानी ७२७] होय. ते. “मपुरुष क्षेत्र छे अने गूणगक्षर 
| क्षेत्राः छ सेन क्षणाणु छोवायी बणयक्षर उरत पथ्‌ क्षेत्रथूत श्री१षणुने। 
नभर पछी, यावे यने सणगक्षरन नणर हया यावे, 92 अते 
श्रीडृण्यु ते।. भेड[तमा छे तेमने पथ्ये क्षे क्षेत्र लाव 8६३ उड्पये छै 
ते. ते ५डा४नी छेल्यी ७६ ेइही मेनु छे. खा ७परथी नाभता १ 
पुड्या छे, 32% लएया गुण्या नथी सेन ०/णायः छै, भेथी ०८ ०४३ 
येतबने। ११४ पथु संभवत नथी, भाते! ०३ येवतना. १9 गारेचु 
| अडरणु छे, इष्युशीताङुं बेड -जने तेचु ०८ पडन इर “बुं १०४ 
| ६७” ञे इड्ेपत मेळ हे पडे, जा वेत सवाध्या स वेला. 
। यायाची गने यु, स्वागीने तो स्राव खानी ३रान्या इषाय, भूणोर्धिच 
| सष नथी 
०. ११ ने “श्वय गडुं नामः याप्यु छे, « श्रीछये मा. 
पृथ्वीने निषे पोताना खनत अपार येश्वर्यी अभर इर्या छै, गे वाणता 
खनत शेष-नारायथु “खने २भष्युरहिङ न्यवृतारेषथी पणू पार 
न्यावी शडे तेभ नथी, ? भा रीति पूर्णु णाथ अ्रडाशभ।-मूड़ये। 


पपर 


छे, नामा छे छ मुज्य शासने खर? वाति पाति ष्येवः भे 
२।म५१७्‌। ६७ मवतारे। पर शरातिपछुः-१।१२७' खेळ धूर्त 


म, ११ श्रीछये पयादाना ` रासरभणु्भा संब छा 
तथा २।भइष्थादिड सनत सवतारोना नारी आषु - भेयी ६ 
छ भासनी राजि उरीने सवने धन्‌ हौ” खेम बणादी- धषषरी 
इरी. छे स. ४, मां: तथा लश्तयितामशमां जा थाभतने।  हेव्ये 
छै त-वांयतात ५३ नानत नची ०८ छुरी छुरी हरे छे, हिवा रानि 
गेटबी “तप छै, | 

ख, २० ने ' खेडतिंड घभयेय जेवु नाम याप्यु छे, तेम! 
“ ळुवयुणु देवाथी डय्‌ डाथु भव्या १ ?- खेवा रघुवीरने। 394“छ 
-वै६४मांथी ््यविळ्य पव्या; गावेडमांथी राधि३९४ तथा श्रीक्षमा 
पक्या, सत्सणभायी रेबुताथदीस तथा निर्विडत्यानाह पया, छे 
साधु निड लहत होय ते साधन डाणमांथी पठे छ,” ओम घामपतिते 
खने सत्स भपतितानी मेघ इडे छे, बेड भावेडमा दषारोपणु हरीने 
नीये छेतारी 'पाडवानी विद्ुण अरतिं निषुण इरी छै, श्री७ ते। “भे 
घाभभाथी 'प्वानी रीत नथी, थे दे। जवतार परीने गनत ७वेना 
इल्याणुनी छग्छाथी पोते पाउया छे? अन खे घामनी नित्य निर्शेषता . 
निरूपे छे. था श्री झुणना शुद्ध शण्धने ता -गथुता ० नधी; 
*येप्तत्वा न निवर्तन्ते’ “स्थानं प्राप्स्यासे शाश्वत ' ( जीता छत्या६) ओ 
घामाने पामेचांनी अपुनराचतिने अतिपाधनारां से डरे वयतो. >'थभा 
छै, जाधु निह रघुनाथनी पथु अडत वात इरे छे, ता थे न्याये अक्षर- 
पाथाओआने पशु सजधायथी विभुण अबनि णाणे| धणवे। अ [निशीतंः 
तान्ने छे. भे म -अक्षपथन। थधी रीते बणेयाउबाण। थेषपाण॥ नार।- 
वेणू ५'३य पृथुः सत्सभथी -पडया उसमे न ङडेबाय्‌ १ न्याय तो. 
सरभेाण/ छे, याजी छ धणी खे विभुणपथमां बीतावी छे अने जी, ला; 
भा खेळ पध जाणे जैहवन्ये। छे, पुमा केने.नामे रे विय 


` छेन्ते यु. स्वामीने हॉटे गने तेमनां खे ० यरित्रों पणु-रुपअआथनां 

` शव्या छे; स अक्षय साथे इशे। सभन्ध न. इतो विमुणने थीन्ने 
हशा अर्थ नथी; -सश्रहयना शाचे! अते स्थापित हेवोथडी ५६ बयत 
इत्यथी विरुद्ध जायरणु भने अभत! दरो -३२वे। खेळ. छे, थीन्चने 
घड्या म्हा पाते ०४ पर्या हेरे छै, घोताने! शेष व्येवाभां णच 
अने जीन्नने। चष न्नेकाभा वन्यः ६०८ शाणी ते सारी नथी, गेले. 
वेडवभांथा पडयाती वात इरे छे ता खे न्याये भहरिहाश्रमभां श्री नर 
_ तारावणू रूप श्रीहरि सते भरीय्याहि मुनि, ड = सा|ु पर्थी थया; 
हता ते पथु पडया डेम न डहेबाय १ खेमा पक्षपात न यावे १ णीन्नने 
दाष गारोपता पातात भाथे ओवे। ०८ हेष खावी पडे छे. 

ख, १४ "इश भरडारेना डत छे तेने उभ जेणणव। अवे। प्रश्न 
` छै, तेनो डुटांग तर इरेतां- धरी अधान इतिंवाणा वेडइना सुडत 
छे, दौ(8 २१७ युक्त धस सश्तिवाणा गावेहना सुत छे. भक्रेरूप 
थर्छ श्रीछने लने ते तेमना कक्षा छे? खेम मनस्वी लेह पाने 
गोवे वेडा लताने हेतारी पाइवानी १३/5 ७६३ हरी छे, मे 
धर्मे, ता श्रीछना छै भेव नितांत निर्छुय छे, अने त्यांना मुझतेने . 
सेबा चुडितिवाणा इहा छे, अेभने। मे स्गेढ छे ते बोड नि ५७ 
सवो हिङ द्व्य श्रीमुणे वयनानृतभां ०४ ङ्यो छै, वथनामतचु भेक 
बाहय इयां भानुं छे १ तेमांथी 68 लने जन %# उरवु छे खेळ 
- पुडीयापछु मोळ्या छे यायी प्यान वेशभाज पथु बथनासतच 
खान नेथी,. 

२५, ११ सह, स्वाभीओे मोटा स्वरूपात स्पाभीने उ ने 

तमे ०/भपुरीभो व्यय तेमणे त्यां ०९४ स्वामिनाराययु' महा- 
मनना जय्यार्णुथी छ लाम याराशी. ६०२ नरना वेपने 
बतुभू ० २५ धारण हरती थूमापुरुषन! वाङमा मेल्या? गावे. 
प्रताप छे”? अम 8घ३- टीप्यृः छे, रबरूपान ६ २१।गीने भुमापुरुष उरत. 


कष 


थुः पु समय ६१५ ङहेदाः पढें, छ क्ष्‌ ` थराशी-हब्बर नरहन 
कबाने चढु रूप. भनावीने भूमापुरेषना तेमां भागी याया 
आभषुरुषे पथु यावा नारडीओोने पशु स्वधाभर्भा राण्या, खेभने ते! 
बयातिधि इडेन पठे, युथ रूप $ ॐ परभेखरपणाची ्रतीतिभाः 
येन होने खे रूपथी डृष्शुने-श्रीञ्चुणे पर्युन्य। छै, भेषु सुहुर्थाभ 
क्ष नरडनिष्टाने आप्यु मेते. साभथ्वीनी ध्याणुतानी ७६ वाणी होघी 
श्प धाते ते। अक्षेरधाम तरी वयमा उद्या छे अने थूमापुरपने पशु 
सवय पान: तरी पर्छुप्या छे, ना. घाते पणु डितारी पाया छै, 
तड ता झर्छ नहि, पथु पापवशात्‌ नरडभा. पडेबाते. पथ्‌ डाढीने तेने 
जाती हरीने, भूभापुरुधक हित्यछा भा भाइथी हीषाच' अयन शुक 
षिन ते. जिम ०८. माने $-स प्रहयन। स्थापित देको अने सभ्यता 
झण्य शाखेने १३५४ णे।६न२ भागने भारे निराणी ऋण्या न्वेश्‍्ये. ` 
` तेनेभादे स! नरेन भावी डरान्य। छे. गीताम[ श्रीषु ०८ 'तानहं द्विषतः 
खेभ उषी गया छेजेटले भचभेक्डंछे, नारडीमाने पथु १२३ने इते 
सर स्थान. सापड '्नेछझे, ते स्वामी अने लूआाएउुषे ध्यावशात 
पयु, ओत मइ. ०४ 'सार डढेवु' पे, २५ दशानां भरा लाज्यपाण। 
के. नाथ्शमने इदेव पडे $ ळेथी १२२ साधने अहावाभने म्या, 
बा ५३१ ४ . प्सभने श्रीछणे पर ्हमपणे प्रथुव्या छे तेने पथ्‌ 
छतरी पाडवाती सा नवमा जनेरी छे, सर्प. जपवारे।ना २२।[त- 
जाने. भेन पघा ३०८२२ जढनिशने। छे. 
उवे अतये थारी परयुरणु यटणी यणाडीशे-अ, १३ पिगेरे 
भू स्थण अत्यक्ष अहानि गने. श्रोजिय युडुना जिणणाएु 8५२ 
वरे वारें णेहुष्ट लार मुझ्या उरे छे, खे भानत गरागर छे, शतिभ 
“ऋलेतरियं ब्रह्मनिष्डः भेभः भे युके; २ ङा छे. शाशत पथु 'शाब्दे 
परें चःनिष्णात = भेम भे यण्‌! 5. छे. यरुवक्षणुमा प्रथम श्रोनियपुणाने 
डेः, “विहवेक्षंत ब्रिशेरे शास्रोने अणुन? “सेवे. भेना अथे छे, तात्पथी 
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डिना नंथी,. डम मोक्षार्थी शिष्य ते. गमेड सशयोने ३रे ` तेषु 
समाधान डरचु पडे छे, जेते! श्रोजिय होय खेळ डरी शेक, मनु शीत। 
इ. यु: शाभवतना जेहबनार। ते...५'डया, नरवरत[ इवि अने भीन 
हि कील विगेरे: भाउण छे खेम श्रोत्रिय शण ७0 १ ०४०८ धुड 
इता खे अथना पेामार ६६२ 8परथी व्हाय छै, स भ्रहायना मुण्य 
मान्य शाखिन! शात पु डच नथी, खेम होषाधीळ शास्रशनु अबतार: 
द्रोही जपारीया तपा आमही, अष्श्शती जीता. खने झाशवत भेषु 
स्वा. ना, शाजपत तमायु' छै, जानी साथै लभपह्णीत,, ७ रिशीता, 
गारावणुजीताने तेना. भान्य लाष्याना सहडारेथी णडयगडाने : हर 
छडी इधने, पांयि। वियर! ते। ते/तिमिर ळेटधु ०१३ अतर जाजे- 


जाप व्ल्थुछ सावरे, डाने जपवा६ जापपाने। २हेशे नहि, स्वा. नाने. 


नामे यढावेधी शीता, शु यावी ०८ शाख्रशनु भपतादोरी सर्य 
- धब्बभणी इरे. १ जाने 8 जछारना दो बांये ता भ्रक्षियनी डी 
इथडछ डरे ते. तरर. पहेधी सरि राणुवी घर; नाभां संञ्रह्ययना प्र 
खरो. अशो ल्या नथी, स'अह्दये ते। तेना. नरिष्डार प्रथमथी अर्थो छे, 
इवे ०० डाँछ हेष अडेवे। छोय ते गेढवनार! पया खने तेभने सस डे 
गमेन जापनारा। नटपरवाव इवि, वडी अशोक जने छपावनार! 
स्‌मावातलाछने ङहेशे, भेमती ळ जा णंघी ४१५2 डारिणीरी व्वहेरभां 
न्नुशीती छे 

भरणु पथारी पोडे गोपावान्‌'६ स्वामीओे - घ, घु. मा. 
रघुवीरण्टने डल्लु ३-6 श्री पासे सने जगारी पासे शरण २हेवु 
होय ते. -५छन।१२४ म्नि सना न्यक्षर भूति युकातीलान'& 


स्वानीति समागम उरशे। ते। सरी अडारच ज्ञान थेशे अने महार 


थ्छश्रीछनी सेवामा २५०३ रडेवाशे ” जा ७प्रथी जायादीश्री जे, 
स्प!भीना जापर्धान पछी जणु भउीने जुनागढ ने पाहि साथे पार्या 


अने. यु; स्वागीने। समान झर्यो जा रीतने। णाडीये। १4२९ छे, 
` शायायश्री: ड ळेमने श्रीढरिभे २५, युर पै स्थापीत; सवेन 
` तेभनी जाशामां वतीवानुं इयु छे, अव! भेमनी 8५ श्रीछनी सापूण 
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डप ढवाथी सीन्न आछनी पशु ऐपानी डे. शान सभाशभवी अपेक्षा 
ढाछ शड नहि (शान पथु ये।७ु' णाडीयु छे) जा, स्वामी. 3 ळेभने 
श्रीछओे येण्य नाशीत भन्ने देशना रथी वरीड स्थाप्या छै ळेने! 
8624-५ स.७. नेवा महाय 'थंभा झर्यो छै, खावा शानछुरुघर साया 
सते स्वाभीते पथु नीये छेतारी पाहीने, युथातीतान ६ डे ग्रेभनी 
यागण उशी गशुतरीना नथी, तेभने सर्वोपरी राव्य छे, इयां यप्रमा 
अने डया तारा १ हया रान्न जने हया. याइर १ सेन मेषी वात छे 
ओआश्वामीणे रघुवीरणने अक्षर घाममा 48 गावाने, नर जापेते। 


खेम शारलर्भमा म इशु छे. भना १२ निषणण थयो अने 


यु, स्वामी पासे. जक्षरघाम भेणववाचु ठराऱ्यु. शु. स्वामीने 


` सर्वोपरी हर[ववा डवा पेतरा रयाय छे तेने! भा आथमिडे नमुना छे 


गु.र्वाभीने सप्थी भाटा हरावे तेबरु ते। डांछ नहि पशु तेती पाळण 
पेताने सर्वोपरी थर्छ परवाने। इराशय छे खेळ खपशेषचु स्थान छे 
स्ना.न जीता साथी हो ता जावी विश्वुण बातते। गंध पु 
होवे! ब्नेध्थे से शरुधी 


ख्‌. १-२ भा घर्भाधर्भसर्थयु स्वरूप निरूपणु स, ७. भांधी 
शुदे शुदे स्थणेथी भनस्वी अयु छे, थघभेना स? पैष्टीता ६भ- 
५०१३, ७0-४प, भान-मेोङ, भ६-भत्सर२ विजेरे भछाहेषेन! पूरी 
मूते होवाथी फेते पशु पड्तिना पामरे पाणते। होता छता, ७१२4 
उष्टे नरनारायणु लह््मीनारावशु ३ण्शुनारावशु पिजेरेना पु 8५री 


` अपलारी थवाना हड सेवी रखा छै, 4२२ पणु मता धषबव्गपा 


नधा, श्रीडरिना भषशूत श्रीड्गण्युन। पथु ७परी थवा भारे भधा ०८ 
नदया ओन तेभ पेतरा जण्श्भावी रथ छे 
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 श्रीप्रष्णुणीताना १५ मो अध्यायन "वुरु पे(तभयाज/ नाम आयु 
त्वारे पंड्या भेभा ३उत “पू” शण्द भाजणे मुडीने, श्रीषृष्शुन। 
परुपातंमपणान न ब्य छ, २ 

_ ग, २२ ने अवत।र-भवतारी मेह थो” खेवु' नाम साध्य 
छ, संभा शुणातीतीया हुए दति, इने भ्येय में।क्षप्६& श्री०२५३५ 
शपतारै पु सबख भइन्‌ ताडन सांउने &3उन ३२५१ जाणी गासु- 
रता पापरी छे, खेमा “यस'प्य २११२ भान सेड श्री०वु ७०४५ 
उरीने भो? पाम्या छै,” श्रीछ घेताना मुडताने समाधि इरावी 
सर्वधाम अत्ये त्याना जवतारेने अने तेभना सुतेन वाते! इ२्ब्‌। 
मे&धता ” विरे अनेड जपवाहये। वीन खवतारोने 6ितारी १३१५।५ुं 
०४५३ घाँघ 3३ छै, प्रोत अधिन थी वियारीभे तो 
स्वा, ना, गीताने भध्वे “युणातीतजीता ? नाभ राण्युं होत ता 
जुशाचुगयु सार शेत, खेळ प्रमाण लागप॑तब' पथु “ गुणातीत. 
_ लागबत ” नाम रामवाचु' ७0. नेवा थुथु जेदु' नाभ होय ता साई 
शाम “ श्रीछये जायायें| स्थाप्या, सथ्छाक्रो देवे! पंधराव्या! ” खन 
१३१७ सरसा इरे छे पथु ते प्रभाए वर्तन युः नथी, भ, छा 
6 सख्छाखोना सिद्धांतिने। अवण अथी इरी मणा नाने जपणे रस्ते 
थढावे, ताने भनावानी अने पून्नवानी मोटी लिला राणे ” 
«४ पाताना अुणथी पतान! ०८ महिमा शाय” लगवान्‌ थब भाटे 
लगणपान मेषां शायरणु उरे”. ४०१६ ग्रे सपना वक्षे! डं छे 
ते प्ड्याभां धरे छे ७ नहि? .त 8परते। शास्नाथ पायी वियारीने 
छी उरे, थामा थापापथीनी पेठे जन, परम भेडांतिङ, खेति, 
सेवे! शतले६ पथु पाउये। छे 

-.. छते प्रस थात थाजनतचु पढे।0' ५४ 84 -२१।भ ते। जमधपाहन्‌। 
शासायृश्री. ख, अ. है. >, खेडवे भूयइशाछ, भापादान २७ 
वडताबना जायायी रघुपी२००, मु, जो, नि. ५. विगेरे मढास'ताता. 


डाः सुडीते गते तरेते उस वाहमा पशु सडेवीन . स अ्रहरयनी.- ६(भि 


` नथा, आापानाथनी जढडाबाणा ते. जा पाउना इहा विरे ७१ भेम 


३५७ 


युदयातीतीया मदीया -भूतावी. हीषा छे, न्ये नारायशुळने! शे ' 
खायायनी वाछनने भणत मुड्यो. छे. मेसन. ते. परभपून्य लाति ` 
सह्युरुष्य महारा विभेरे बघु विशेषज्ञ] बगाऱ्या छे. जन्नत इशु ` 
मि३६ जाप्यु' नथी, भारारापमा मवशेष तथा, २! ५७ ते। शे 
भाट हे शेक. १२७ भबन सह्ययारी ४० भने रीते भभ्रशी 
ढत! तेने भुण्य 4३त। शुरु तरी साभा सवीने ५8 भडणभा 
६११४ इरी हीषा छे, जेते, सत्यात गघशाऱ्य धिछाय छे, वर्गाने! 
शट भु्टाने तमने जा खुण लागवतचु यप इयु छे, सक्षरबासी 
खे वित्र बिबरी जा नडम्‌ उभ देशे? अयां झडते £ सने उभ 
२७७ थरे १ स बाहा अश्नर्श्ता, शिष्य तरीड योगात पर्णी छे तेते! 
पाना पिता ब्हुशम डता, खेभने पथु सवाध्मां सडावीने भीय! 
नावी दीघा ओते! मीवषुल सार डर्थी नथी, पूळ्य पितावु (हित णमु 


ळा ळं TR 


शी ल EY कते EN ७७ 


पाघुभ०/ धणाणु छे, ० बना | 
` आ प्यान छ, य. ती. उुन्ट्राती यघुष्वेडी £ व्या ळे 
हमयापुरे ” खभ जेइनी छे, “ ब्टनम्या अशल हेश ” था श्रीछन। ©. 
य. घुं सामु जदुध्रणु 860 छे, पणी पहुमा जाना साळ लावाथीवाणा 
यतुष्वाडी सर्तमा छी जती छे. . श्रीमद भाजवतंचु' जबु४२ए 
सत्युद्त छै, योथा ५६भां “सत्संङ्गधर्यान” खे पाती सइति छरीने 
सत्स'गुधूयी तरी$ गोड्या छे, शाने ५ण्णुनव्वला!याये' जेवी थापी 
इडेबाय छे. जिन १६६ गतीत सरधना मे श्री०भान्य छुर परे! 
छे तेने भामा. सडिवीते छितारी पाडीन, पोताती सर्वेपिरी मटा 
प्रण्यापन डरवामा डुक भाडी राण्यु' नथी, ५३ पुड्या प्रशसा- 
पयवसाथी गाध्वियना भे पेन्त्भां बण्यु' छे, ते्मा ५४4 अशील 
पास लझ्यमा विपिन बराव्याव' ०८७।८यु' छे, पेते लजपानी शङ्ति 
घराषता नथी, टि हु द 


१६१ 


खे वडीते “७वनथरिज” जेवु हेडन आाइवीने ते ३२ पेन्लमा 
थित छै ओभा जभीना अपने पशु वराणि आवां वश जप्पा भार्या 
छे, 'तेमांथी जा सुण्य म्टयुवीजे -- आायारयेश्री लगवत्प्रसाध्खे हाथ 
पाहते छतो. तेमने ब्लेषा भाटे पया मेराहना इरिलःते। साथै वञ्ता॥ 
सान्या, सवेनी साथे पया पशु ६्श'न भारे भेह हता. ते बघते 
पड्याने श्री०मे धशौन इतने डु “ळा लगपत्पसाइ० महाश० 
परशुरमने, जवतार छे. तेमशे गेङ्वीस वार नक्षत्रिय पृथ्वी इरी 

तेथी तेभने। हाथ ५३ छे, इवे थोड हिपुसमा मटी मशे. ओर 
छडीने श्री० देश्य थछ जया? जा रीते वशर अयेष्श्ननी डिब वशबात 
उरी छै, जा जायायश्री १६३पभां घाममा जय छे, पडया! १७३१ भां 
उतसव छे ते वणते यार पाय वर्षता इरे, शी रीते सव्या हश 
भाराइन! मे नथु ७रिक्तेने साथै धाव्यानु' उडे छे, सत्सज समा 
पेशी 3४ माटाने नि, डत पउ्याने ०४ श्रीषरिज हरन गायी साइ 
थछ ०८१।३ इशे अया छे, गाये। बही हितीथा दिवसे सूरतना ६डतर 


| पाठ गांव व्यालः चणे छे ते ते। निष्ण गया, « 0२ पाने 


जाणदे। तेने! न मगे इशे। छणते।” जे उडेवत ळेखु ७श हांडे 
०४७4 न्‌डि 


या! संघणु' ते। ९५१४ होछने थाइ 2४ छे, पर पु ओे सप्पणुणी 


| खायायने परशुसमने जपुतार उरावीने तेमणे अेडवीशव।र क्षत्रिये।ने 


७९५(१। पापे उरीने छै रोज थये। ते श्रीखती पाथी मरी गये! 


| था वात उवी रीत सालवे छे १ डया युज परशुराम अभवन्‌ घजट्या 


खने उय्‌। नभा जायाय॑ श्री ळन्म्या, त्या सुधीते परशुराम ७९4१ 
साथे उव रेजणत ७त। १ खेन! इशे! मेण मणतो नथी, अ! ते! १६५6 
२:0 छाधने थाई) हीड छे, ५२५ परशुराम 3 छभने श्रीषरि थे ६शाव- 

रेम! लगनानपशे अया छै, खे स्तो स. ००, ५, य. ४६ भ छे. 


| सा स्तेने तो पयरत्ननी जाइर जएयु' छे, तेना छा स्थेन खेभनुंः 


११ 


१६२ 


शहूशुत श्वय विजेरे सब्खाक्न २!न्गनु इनन उथाभां १७०३" छे 
२।५। लणपह्वता२ परशुरामने भाथे क्षेनियढनन शेष नारीन, तेन 
[निवारण भार गढुआणे थायार्यरुपे णन्म घरेवाइ भने तेमते इशत 
शोण थपादु' भने श्रीछनी जाशीषथी भटी म्ब्याडु' वणषु, भे 
पटक भुः विहृषित विपरीत छेते सप आछ छुवे, यारे परशुराम 
खावु" आयश्ित रदु ५३५७ होय ते। श्री३०७ु विजेरेशे गने श्रीहरिभे 
पथु धणुने भार्या छे तेभने पथु प्रायश्चित डेम नहि रब १३४ 
५२२'मे व्यूणुरी ते! परशी हम नहि पेरवे? जा ते! नाणी मवतार- 
ट्रोडी [४७ वष्ठीक्षात डेवी पडे, 


इवे भेड़ वात थोडी इही छे जने थोडी २ही ५७ छे ते डशीभे 
प्यान! प्रथम गनन भे।साण शापनणरभा १४२४ भां थये।, १८३१ म 


नेहीभां इगी न्तत, तेमां डाछ सुडतपुरूषने घावी देवाच कण्या छे. 
ख| व्यता माल्य वयन सात वर्षो वशमा अयां इहेवां पे | यु. स्वमी | ७५ 
१८२४ भा स्वधामे सीधान्या होवाथी सुतद्देडमां सुत छापने ६९५ | ९ 
जाव्या तेते. हिन्यरूे भाव्या उडे पड! भाथा स वयभा यु, भुतिते। | ४० 
भेणाप नथी खे [नर्य थाय छै, वे भे सुनिने मिथ्या नामे १२८ स 
जा मारवा होय तेरथा पाळणथी भार्या डरे, ४७ ना इषेनार नथी. ०८२ 
०७ पथु इ भाषभां होव न्नेछे, थनावंटछु' भन भइ छे, खेमा सहे 
यु न छेतराय १ यक्ष मेव! पथु छेतराय ! इवे णीशु' बदीभे-जी, ना | तीने 
29, य भा “२१ अुडतने। प्रवेश डराऱ्ये,” खेटदु ०४ छत क्षण्यु' छे, . a 
डया भुडतने। प्रवेश इराव्यो। तेनी रुपता नथी, ला, ना, छ, य, भां. 


ता बडी डे ळे ला. ने विपिन इरनार। छे, तेमए “ तेमनी सा 
जावेधा ७ आुउतामाथी अड सस्तन भातमाने। अवेश ३२।८्ये। ” खेम 
रूपता डरी छे, ७ पेड़ी डया! सुउतेन। प्रवेश इसान्ये! तेनी चणा २५९त। : 
नथी, खेर स'शय ते! छेने २हे छै, वडीच तो छ नामाने इड्ेता नथी 
जीता १,२ पेन १० 8५२ (१) थूमापुरुष (२) अधन५२५ (उ) धे 


ड 


(४) लक्ष्मीनारायथु (५) पासुद्देद १२७ (६) नह्रीपति नाशाय, 
जा छ याप्या छे, खा छने ता वगा भूण पुरेषना हीड२। उरान्या छे 
(अ, पु थडी शु भूण पुरुष डाणु£ ये ते बढी इहेत। नथी, ) 
छ पेड़ी अडने। अवेश इराव्ये। खेटे पाय ते। सध्स्य थछ गया, 
घी देवानी मीडे तत्क्षयु नाशी भया ओभ इडेव' 68 पडशे, धभ हेव 
ते! विळ्वतीय छे थने श्रीइरिना पिता छे खने भीन पाय हरतां 
न्यून नाणरेना छे नथी यमने! प्रवेश ता प्रसन्न परे नहि, धर्मदेव 
सिबायना पायय नारयक्षाने सुड तरी इडेवानी घुष्टता। धनि छे, 
७१ भीन्न यार ते! सन्बतीय रुपया नारायणे! छे, अ. पु, नाभधी 


आमने प्रवेश सारो न यथाय, यार नारायणे! चेटी डने धाव्या तेना 
[निय ते. पाया पतींनी, पशीक्षात ३२५२! डाशीलाछ तेमळ 
छपापनार। जणावाव ३रशे, यार गेशी ओड होय ते! ते स्वय 


मुडताने ते! मछुसुप३५ इथ! छे, गगळ््ता परमेश्वर भे हाम, न्‌ि 
स्टिंग इरी शड्या नथी न्ये था पाडा भार इरया इडेपां ५३, श्री७ 


इहे छे ते श्रीडष्णुने ते। भ्रधानपुरेष अशुने यार नारायशुरथडी ५ 
नीये नागरे नोधी दीघा छे, श्रीण्यु छे ०८ श्रीहरि छे अवे सांप्र- 
६यिड सन्तियुय छे. शा व्येतापड्या #पनी ते. श्री१षशुस१रू५ 


नथी मे साणीत थाय छे, युन! अवेश नहि ङहेतां रछ बूतने। 
अवेश इलो होत ते. सपथ सालवित छे, खे गनावे। खेतिव्यभां 
चथ, गाढवे छे, ७६णीनी येर! न्नेतां मणेतु' भावे छे, यथा अ 
स्वामीने अवेश हराव्ये। होत ते. पथु बघु धरित थात, डेभडे यिद 


श्रीडृष्शुने अणुत! ०८७4 छे, तेते. ७४ पायरीभां यावे छे, गेटवे 


लगना[न डे तेमना यवतार होवाथी विश्ुस्पश्प इडेव पठे, एवे ७. 


नभने ५२५७ शभवान्‌ पुगुषो पप डवान 6पाश्य छ्टदवपणुः . 


श्रीडरिना। प्रोषीओमा प्रथम नगरे नोधा पशे, भा नयेतां शिक्षापत्री, 
स, ७. यय, 8५२ पामर पायाने घेशपणु शास्त! 3 श्रद्भ। ५ विश्वास 


| 
| 


सत्यात अघम्‌ छै, मुश्ति इश्चाभां पथु तेने. त्याग नथी, जशुद्ध ढत 


पून घाडशापयारथी याद डरी, तेनी 6िपर देवन (६२ तणु शिणखाणु 
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येर. यारित्यने भेणबतां यु. स्वाधीन मणीती छै थने शेभते भभ 
पशु छे, उभ जेमना अनन्य आश्रित होने सेमद०/ ९७४ स्भरेशु 
याव७७१' इर्था डी छै, फौज नारायणाने कडव्या छे ते ०४५८. | 
साभवित नथी, 
हवे पीळ तत्त इडीजे-सात वषे" भत देम अजपुरषने। अवेश 
घराब्ये। ते। पछी ते पिताना पीयना डे आतःबी ये निने। ` इशे। ० 
सभ'च रो नदि. सन्य छवने। प्रवेश ते. वीर्य ६९ सब्छस्रो इहे 
छे. भातापितान! सामन्धवाणाने १४ [40०/00५ 5&ेवाय.. ' निजात्मनं ' 
ओम श्रीमुणे इडे छे. ते णीयारानी ते! डशी०/ जति उडपी नथी, उव! 
(नपुर ३३२ लेगा थय! छै, १७१4 पिता खने भान्य भाताने। सेभेन, 
69५ ०८ हीघा, जा ऐरी इढणी स्थिति छ, निन्‍्भत्माने। त्याग ते! 


ते शुद्ध थाय छै, ०६९४ गतो. नथी, अथव। फोट स्वमडणी पडीत 
डाने बात्ये। होत ते। ०३प२"प२। याशु रडोत, शुं अशय छ: 
उत बात ० गेठेववाती छत १ | | 
न्य्‌ अवश्य मवगातऱ्य उडीभे-पडय्‌। छ भुडी गया. पछी 
अतद्‌ जजिनस रुडारे भ हिरन! जेतरमां झर्यो सेन कण्याचे हन्य | 
नारायणुउरी जारसनी रमणीय डरी. तेमा हाड जेइन्या, तेती नित्यः | 


यु“, प्रतिष्ठित देवानी पुन पढें नित्य अर्थिनी पूणय ` शिष्ये 
सदापि यादु डरे छे. ते! ते अस्थि इया मुझतनां पडी रथ छे तेते 
वियर इ२्‌वे। पडशे १ अनिर भुझ्त इता ते ते। हव्य इला, तेने अहव | 
खस्थिने। येण उम इहाथ? सहे उभ याव्या न गया शु त्वमत) 
व्ने्ने डाउडांमा भरच रखा? गा नटाणट पटपटमा 8ितरेला नध | 
सभवाने इता, खेमने शु" गशड्य इत ? भावापिताना सगन्धवापी 
निन्नत्माने| त्याग. ते| म्भतभा डा पथु तएमशाती सरि। उडेशै नहि 
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संवोपिरी भाट भार नघा मणाने गेहिवणी ता गड सारी उरी, पु 
तेने भूज थड़ीया सिवाय आणु भाने १ सपु े 


जी, अ, २३ भां शरीन आहटयने भारे लीने जातर्पान खुघीना 
वीक्षायरित्रों सांसणवाथी ३९4७ थाय, ते यरितरो स्वा, ना, लावत 
२5६ १० भा डा छे” सेम इडीने साअद्दयने। मुण्य अथ स; 59, 

बीक्ायरित्र पर छे तेने पथु अथुता नथी, णीन्व खेवा अथे 
घंयु। आयीन छे तेने पणू अणुता नथी, ठेवण इपोलडटिप्त हाजवत 
गव गजब मरपुर ७३ लागवतनेळ खाजण घरे छे, गावाने 
सत्सण उड्दै १ जा ५३ णगध्षथी भरपुर पाप) घ्या जये हते 
पशु तेमता, वेव येवाओजे ७पाउवाथी 6ियित इढेवु' पर छे. भेटते 
| सै गंध शेषना पुव भाविङ भाते हरे छ, | | 


प्याड जाए छनन अथस्थ बरेक्ष' न्येछमे ते। जव ६:५- 
भय व्न्य छे, धारिय नामना सणा संह साथै राणीने गाच्या 
होवा ग्नेघमे, भावनगर मे[साणीमा मन्म, त्यांथी स्वप्राम डामणाल 
(न्य, त्या. १२९१७ पुन थये। पथु परएया दिन भरी अथे, पत्नी 
पशु भरी २४७, ०६२।म मापा सह्ययारी थछ जया, पोते त्यागी 
थवाना इत, पथु ग्रे ना ङड़ेवाथी थया नहि, गेह लाएं मह्य- 
यारी थछ अया, आमने. त्याग इरीने ळे ते याभे श्रीने छवन पुर 
डु छै, (जमानी नाध छवनयरिजमा क्षणी छे,) पाछ्णथी छगन 
लड ने इवि नटवर मण्या भे पथु धारिक्र्य नामना सणावाणा 
इता, ६९ उणथी आप थिङ परयाथी था शिष्ये। जनावीने ३७५ 

पुरे! यो छै, ससारदु' इशुप्ट सुण भण्यु नथी, खा. गधा सनर्थीच 

भरण डार ते. सप्रदयना भुज्य शासनेन! भते श्री०२५३५ ध्येय भे।क्ष- 
अ६ भवतारोने। परिक्रोढ बडी ते. गरेगर १घणेखपु' छे. परप 
पाङणथी शिष्य ०१८। भाषणाएंगे। छाडडां पृष्थ्या भव्या मेटे! 
बालि छे, परंतु षय्यांने ते सेना इशे। २५६ नथी, ओम) तेते. जमे 
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त्या. अन्यत्र गया छै, विभुदवारे वात खेम छे डस, १९८८७ भ 
सश्यभा सत्स जिने नियम थापा जमीन छरिलाछने era 


३, स्वामीना ङेबाथी जाउ मयान नियम याप्यो, कधी तेमती . 
साथे पडया विञरे ओल. गया, सुवाभीना शिष्य दरेणारे भक्ष हेरी. 
चानी बहीनी भाणणु रतां, परयीश ७०२ रोडा कहने ते प्टथीन 
खपी, तेना ७५२ शिमरन'च भ हिर इर्य” जा ज्या ७परथी तेभथ/ 
ह्ागवतर'च नवमा शु. स्वामीना ्ीबायरित्रो प्रया विजेरे पर्थ्या | 
छ, ४०६ येमभेरच ५३ वातापरणु न्येता, तेभ पायाने प्टन्मने 
जार'लीने - भरथुपर्वतने! येमिरते। ५३ ससेर्श ब्येतां ते ब्वते शणु 
तीतान'६छना १९१ २००८ सात थाय छे, सशयपाणाओं णन > 
अथने चुम आज भते अथार्थ पथु पांयी 4१, गक्षरपथीओ।भां 
मनभान्युं- सन्मान नि मणवाने डारणे शुद ५५ ७प२थी यहन्ये। छै, 
जवे. ले६ ते. नक्ष्रपथीभां पथु पड्ये। छ! यु, स्वामी सिवावता 
भीन्न भेरा सतते तथा जायायेनि छेतारी पाउन खेमनेळ सर्वोपरी 


पृहे यढा११। तेम०/ क्षष्रभीनाराबणु वाहे नरव नरनारे।यणु ३०९] 


नारायथु विजेरे लगपत्स्वश्पोने पथु छेतारी पाड़ीने तेमना ३२d प्ण 
३, स्वामीने &परी खवतारी ३राववा तेम भा! न्‌ डाथभा खुपण 
नहि सावता सत्रहायनां मुण्य शाखो स, छ, थि. १५, 'विगेरेन 
उतारी पाडवामा, ते! खेड २५३५-२५९॥११।०। 6६8 छे, पणी 


भेप्यासणु गाउन बरिष्ठ वास्तविङ ढोवाथी स्वाभी गेटवे गुणातीत 


खने नारायथु खेटे श्रीछ ड नारायथुछ ते स्वामिनारायशु ” खेवा, 


पयु ६२लिप्र4 ढशेळ, थे डि अथना पाणार हेर ब्येए अबे 


नलित्राय होवे ` व्येछमे. शच मशे भायासथुवाणा थडी ७४६. नथी, 
१3 जुरेले६ छे. सेतो ले ते! मोयासथुभा पथु ५३ये। छे, ते से।म३। 


सांड२€[भा असि& छे, 
इवे जे वात ने छुटे न्नडेरभां भुधपी पड़े छै, पीरशध्मां भूति 
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अ्रतिष्हा वणते घ, घु. जा, जानधप्रसा६० महाराळ भे हिवस. ढाळर 
रथा, णीणे हिने साने पहता यावत! २ह्या, तेभने पाछ। तेढ! माटे 
र१. शनळवन६[स, शा, ७रिण, शा, ७२० गने २०६७ विजेरे 
गारे वाजे पडताब भान्या, धणी जोष्डी डरी पथु नळ ५७ २०२, 
सवारे विधि पूणु रीन देवोनी अतिषा डरवानी इती, ७७ हवो मळ. 
8५२ अय! नथी ते पढें भर 6पर जारती 4७, ते सालगाने शा. 
७२२०, भ हिरि 8५२ शवा, थोड! पुरुषे, अने भये, बशी इती. अ! 
डनी आरती थाय छे जेम पुछ्यु, पथु अछणे बाण नाये नहि, 
गा गंधी, बात ७रिनिणशसने हदी. भांधडाम हरावन!२! भासी 
बळशडरभाछने पोवावीने १७यु, तेमणे सय इह्यु ४, गा भेतरभ्‌| 
- अथम पयन! गज्या रडार थयेते। भने त्य हेरी इरी इती, तेमां 
तेमनां भसि चूडया छै, तेनी नित्य पून्य थाय छै, वेषाने सतिश 
न्‌ थाय तेने मारे छुरी हेरी इरी छे, पणु ते णाटी छे. भरी हेरी ते. 
मध्रिमा जारसनी जावी गर्छ छे, जा सधणी भवेदिह शुद्ध वात व्वशुने 
भरत रानस्वागीने मेक्षावीने गा नघी बात उडी, ते पणु व्यशीताते! 
इतण”, पछी भन्ने शाज्रीणेओ से पृष्च जारतीने ५'घ डरवानी अमे 
ते स्थानने भच इरवानी बात हरी, ते बात स्वामीने “हु हवे नाथ 
इरी ६४२ ” झवा शण्देभां स्वीडारी पथु इती. भाह्रिमा देवानी 
अतिश 4४ २४, तथापि खे पापप्रयार स्पाभी० बंध उरी शध्या नि, 
ने थपि यादुँ % छै, मेभ गेडिकषमां य. भुगिना भसाणुभ[ पडयान! 
आथमिङ सहडारथी भष्म हिर गांधीने तेमां स्रहायभान्य देवे. पघ- 
रवीने तेमने नामे तेमना जाशितेना भद्धहले भमसाशीया मनी गया, 
तेम वीरेशहमां पथु नाराययुछन्‌। भसाशुभां झरे भष्र गांधी तना 
पूणय धह्यीनारायणु ७रिडण्णु धनश्याभ विजेरे पव्या, पथु नार।- 
यणुळना शिष्य थ।४-लाएगे। ते. नारायणूळना छाडडांनी ५० ३२० 
डायगी 4४ २&।छ, भ (रिना देवाने ते! 3७ इशु १७0० नथी, जायाय 
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त्यागी २७स्यै। विजेरे सवेने भसाशीया मनावी हीचा (जा. पक्षी 
अती पेनी अथस्थ छै) इवे भेयासशुवाणाने शेष देवाने। नथी, 
सणी २००१।.छ, &ल३णथी सप्रधयते छेतरनार। ते! धणु। भन्या छे, 
णू याते! गइलुत अन्नेड भर्ती पूण छे, ढवे ते. भीन, भाउणवाणा पणू ` 
सनस्न[भीन नामै छेड छेतरावा व्यय छै, स्वामीने पथु म हरिमा रेष- 
[नर्वाइने। स्वार्थ छे, स्वाथी खे गढ़ छुरी यीळ छे, भा ध्रिमां भाषातीता 
१६२१।मी, १४८ १३०७, नारायणु०, शानस्वाभी विशेरेना शट! 
तेम०४ भाहिरिभा[ पथ्थरना पुतणी पपरान्यां छे तेने थीघे णहुघा म३०१।५। 
पशु छेड छेतराया न्य छे, म तो भायासणुवाणाते। भा पथ छै, 
ते त! गड राळ छे. इवे प९ियाभ ञे जावे छे ४-8 पशु शुभ : 
हयी ३२१।५' होय ते! १२२६ न्नय छे, डि णढुना के भछ।पृण्ण बडता्षमां 
थती १.७१ वीरसध्मां 5२१] व्यय छे. जा ०६०८ जाणतनी २२० त्यागी 
से डरेवी डोवाथी नायारयीश्री गथेति भ'डारथीने न्ने छे, शुभ ७१९ 


सा, २०२८ भां “०२१६ विज्ञान? नामनी जरानपुणुतम 
येड थेपरी सभध्वाइमा मेभ तेम छपाछ छे. तेना २३४७ 
डी२९2 लीम यावड छे, मातापिता खापेचु “२४१ तरत नाभ 
इरवीने थत दये “हें! हरि यावऽ। ” घाद छे, * लाभ साथे 
थाप” नाम राष्यु' ते साइ छै, परए यप साथै “हरि? नाम 
भीलडुन सार बाजपु' नथी, क्षणवान्‌ श०६ तेन०८ विज्ञाने शण्धना 
गर्थने तेशथी समन्ता नथी, तेमा ज३ ७२५६ विशान होछ शडे नहि 
भा रव, ना, नी. प्रयाने अथम 8६3 गणाचे छे. 8६० ते। ६७ 
` छता आल तिड मेक्षवी स्थिति आप्तिते न्यावे छे, (जा सप्रद्षयमे 
मान्य नथी) भ्रडाशङ ते. तेमना पुन भुला छे. “ मरणी, २(०- 
डार; सुन्छ” खेम नणु स्थणे। ०४णु!वे छे, वि 
भार लर्मां श्रीछने। ठेट! भनभान्यो खोड पेळमा भाप्ये छे; 
तेनी यारे शरे रश, डाढी छे. येते ध्व्विवि७ श्रोळने, भश 
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उरिवीवे खने ०८ सक्षरेषान उराब्यु' छे, ( जिना मध्यम | 
अक्षरप/म छै तने ता नुणमांधी 8२ मुब्या छे) अ. (६२छु!भ्‌न्ट 
अवपो।री अक्षारोनी स्यना रने न्यवताशिनी. पशु खेम ०४ 
स्थिति गारीवा ठरावाने, साप नीये 8तरी पाड्या छे. पाळणन! 
पेमा श्रीछ जने पिताभढ खेर याने! शर छे, तेमने 
२११६ सुस्त हरीच्या छे. ओम हरीने भतानी भे! प्रण्यापन्‌ 
इरी छे, अथम २१४ छे, १००० पी इढ़ावी छे, पुस्तडने डीभती 
३२।११। १६ इपीया डोमत राणी छे, ६स३ण गते रासप इशी 
मश! राप नथी, 


सहयुरुवय' स्व[गी छश्वरयरुह्च तथा सहूयुर स्वामी उशव प्रिय्‌ः 
घस ड बेन खझ६१।६ गाहीथडी विशुण अर्या छे तेभने जन्ति 
अश सापय बसायी भे पेळ्मा नापी छे, वणा “्िजनी खोल 
अबु हेडन जेहवीने, पर्छ सभ६१।६ ७२ हेडमास्तर भथ नतेः 
इर्ति अशसापर -उगल पेन्नेभां थापी छे, गा लाभे ते! हीर 
यावडाने “हेरि? नानथी अनेर सभेच्या ३, पछ? १०६ १धारे 
झड्ये, होत ते. मान्य नाथळनाछना मरणवाणान! शीछ ने. भणतु' 
साई थात, 2 नाम ते. संअध्ययना पित श्रीळ कि गहु २७ छे. 
मामा छ, य, ने जेप्पाान'ई स्वामीना शिष्य (निरयशुक्षसन! शिष्य 
तरी इडे छे ते गति गस'ण'& छे. लवे नियुग्ुक्षसना शिष्य तरी. 
७4 पशु तेमना युर जापावाना६ स्वामी इता मे साथ नधा, 
हश. [विलाज १८८३ माँ थये। छे, थामा अभछमापा, ४. य. ४. ति 
नई णणहेषद्षस परीण पु, घर्माडिशारधसचु पथु भभु याप्यु 
ढोबाथी जा पथ अभछथापाने! छे खे साणीत थाय छे, बी खा. 
३२ मास्तर, यावडाने “ श्री०्ण तशु इभ याणी नाज्या होबाथीः 
६७ पडी जये! पृथु हणाय छे ते श्री७नी ४२्छ।थी” अन पणु वण[शुः 
छे. था वस्तु 8, अ. ने मान्य नथी, वणा या थापना, * ६३९४ 
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शिक्षणुथी स. भा भन ओछु थछ जब, सायमन तरह ब०्यु".... 


इलाम २।म३५्य्‌ ` परम७'स, विवेहन'६ स्वामी गने रामतीर्थ 
स्वामीना साहित्यते! सत्यास अयो, १८२५ भा जीताना ६ 
ल्यास इर्यो” खेम बड़े छै ते हीड छै, जा पात न्ने साथी 
होय ते। खावा सतसेवी जीताल्यासी याव॥ जीतानी अध्यीतभ गह 
वेशथी पथु हरे नि खे निर्णय छे, बने इरे ता ते नास्तिइ न 
डेड वणी 58२, सन १८२५ भा वयनाभतन! जबपयावनी शश्जावते 
इडे छै, "ने ४७ श्रोजिय सह]ुर पासे सन्यास अर्थो होय ते। पथना- 
भूत विरु ४४ पथु वेण क्षणी शहर नहि. खे निर्युय छै, वणा 
38२ जएगियेणना खल्यासथी पशु पणाएु छे ते हीह छे, ५९ 
येण खेड पण क्षणाणु गा हित्ताभां गणात नथी, 


` विद्यानेय्छु यावडामे ३२ पेन्नेभां खे 384 संभूण परतावा 


साटे प्रस्तावना अतन्वी छै, अथना यारेलभां स, ५, घु. भा, तेळेळ- 
असाइण १७।२।०८ने। युवावयना। पाधडीण'घ इाडे। हाटे, छाप्य छे भने 


० णाळु बयनामृत ७५२ २७स्वानर्थ अह्दीपि॥ टीहाहार स्पत:- 
सिद्ध म्यूनाहि चुरान श्री गनछन।पाते। मे) डवेटावाणे। इछड 
खाप्ये। छे, तेम्टेन्द्रजसा६29 भ७२।०८ने थु६ पेण्त्भां भुझ्य। होत ते! साई, 
खेड ० पानभां जाणण-पाछण छाप्या छे ते साइ न इहेवाय, 
सा| जाडीया विभुण पानामा भे जायाव॑श्रीने साच्या छै ते गाश्चयतम्‌ 
गई बागे छै, ४४9४ सलित्राय्‌ तो. इशे ०४! तेळेवाही जनणणापावु 
१०४ ते०2 4 भछाराव्टर्मा जाधान ३२१ भाटे डे पछी छापवानी मारी 
यापी छे भेम म्याव! भार होय ता देखो न्यछु, नान्न ते। डढ्पन। 
ङरीने शांत रहे, तेनी सामेन! पेळभा ४, य, ने शेटे आप्यो छे; 
खेभना शमा रढस्यानर्थना पाना. 8५७ घराव्यां छै अभ छरीने 
टीडास्थ अश्वोना 9४। स. भु. स, शु, ने दराच्या छे, तेनी पाछणन्‌। 
भेना शिक्षापत्री रब्स्यानथीन! डर्ता स, ग, सु, ४, जि. ने ठराच्या छे 


१७१ 


सने तेने! शेटे. पथु छै, या स्वामी भूण ते. जमधवाहइना हुता. 
खुणा रोड १५ रढेला, तेखे। नापानी भूति पूना राणता अने 
_२७य्यार्थीडीपिडावाए) वयनामत वांयता, सुन! अग्रेसर तास तेभ 
उरेवानी ना डढेबाथी अमहवा यावी रा, जनणठगापाना ते प्रभ 
९४०२।१/ छे, 5२७म[ जावे त्यारे णणहीयामा गापानी छत्रीञे छ्तरे, 
पशु त्यांना भहिरिभां न्य नहि, लुळळ भावे तारे ५57 भ'दिरेभा 
घनं इरी व्यय, जेटले|४ सगन्ध राजे छे, जा भानत गाया श्रीश 
णेक्षवीने इढेवी पथु तेभच' मामेधु नि, गगनणणापाना ५थमा लगेच! 
७१4 ओम ते। ७% इता, १२७ सभाधानीया हर!२भा सही डरीने 
पाठ, जमद्धवाहमां रढेला, पशु प्रति ते! भधापि अनी जळ री छे, 
क्षमां ५९३ भाभगां रहे छे, खेम छबननी २स्थिरतभूता रहे छै, 
भंगाचे ते भए, सेमणे क शिक्षापत्री रष्स्वार्थ' टीह डरी छै ते इप्यु- 
बढ््ायायफृत बिरणापधी टीहाने महू मणती छे, जा सजे झोड 
चात याइ जावे छे, यथछनापा, घरयरणुधस स्वामी विरे म'उणन! 
पीहस्थाने जत्यारे, मशुनगरभा विराळत! मुझितछवनद्दस छे, तेमबुं 
याभा नाम पशु नथी, खे सत्याश्च पाभव! कुं छे, ३४ लेह इशे 
ओम णाय छे. जा नाभांडिते।बुं वन्य मण अमवा आटी परश्थी 
०७।२त२ छै अमां सशय नधी, वणी जणणणा५।, ०८ट!१'$२, २१, 
5 इरियरथुध्स अ! जिटी-जिएुटी भनाय छे, रहस्य टीड।म तेभ% 
ते नणेयनी बाते।भां खे त्रशुयनां सहनाम गने शर्ति यचुस्यूत शवे 
छे, थानां पछीनां भे मुना ताम डे उशी डीति भावती नथी, भे 
जाश्रवृतम उप पडशे, गहर लाजला सेह पया ळय छे याभा 
पोतिपाताती मछामे।ट४ % डारणु इशे? अस्य, 


याव या विम्ुणतमभ पुस्तडने भणवानां ठेका! त्रु मुषाछमो 
छै, तभा खेड २५, ता, भाहिए समे णीळु खाशी मेहूनवाच | 
शिवा श्रीछनानी इडन छे, जा गाणत सत्याश्रय प[भन ठेवी 
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छ फान स्थण गछारनां छे. आ पुरुष लाणीयरीगाओेवानेने अयारे 
उधान केर तरी पथु भाषे छै, जा जी” गड़ीया माणते मारे. 
जास निर्यत नथी, संश्रद्ययना शु शास्त्रीय विन परत्वे छै अने 
ते. सधडाण होवीळ नेऊ, मथी थोरी सुनी यर्या नित्रतभ इरीभे- 
वडाळा “रडा निवेधनभां-- अड दविस मारा भनभा उडीखे। हेर | 


हं “स्वरूप श्री०० १४।२।०८ब्‌, रु. बसी छपनभांवि म्ये, २५२५ ” 


खावी जाषी इडीभे। छलरावा। क्षाणी भते ते मे' कभी धीधी, जाशरे 
पळ थी ६० इडीजे। तेन वणते तमा गछ ” भेम फित० २११९।- 


घानी यावडाछ वियित्र इरे छै, मम त्रीनाराबशुना अभथडी वेधयेत 


तीइण्यु, रेम श्रीष्ष्युना सुणथडी जीतामत नीडण्यु, मेभ श्रीठ रिना 
झुम थशी इरिशीता-नारायिथुशीत। शिक्षापत्री नीडणा, तेभ श्रीछछन। 
भुणथरी था इडीभे। नीडणी छे, सेन परेक्षक्षा पाए छै, मेटे 
इवे गमना जा भामटी युन्टराती आथने उप अनाणुनी ०४३२ नधी, 
वेबवर. गीतावर डरिशीतावत्‌ स्वतः अमाणु भावी भेह छे, जाई 
तभ प हितभन्यता र श्रीछना झुणनी बीज सावी ३१ ढाणी, . 
माज! विशिरे व्यवस्थाणे विहीन न छोपी व्मेछभे, 


तखगानन। भे विलाजे। डपेणडश्पिततम पारीत, मेहने चास्याथ 
खने पीन्‍्नने कक्ष्याः नाम 622 घरावीने, वेद 8५ नषदे। परा! 
पिजेरै परेक्षा्थी हरीने, तेने वास्याथगां डेय तरीड 5रापीने, पछीथी 
स प्रद्दयूना मुण्य शाजे। शिक्षापनी सत्स जी8१4 विगेरै आयीन अज्य 
अमन्योने पणु पास्यार्थम शेडा ६७ने, शेड पयनाभत सते. तेन! 
हपरनी रढस्याथी टीडाने ० दक्ष्याथ तरी जेठवीने, खेमा पशु 
पते मानेशां मुड पयनायते।ने १ लध्ष्याथ मां बछने, छेवरे ता रेढस्याथी 
दीक्ष सने सा नवा अथने ० स्वतः अभाणु तरी$ अतिछापे छे. 
क्थुो- माटे लभवानने इडेव। भाटे भात खेड पयनायत अथ भने 
हेथरनी २, अ. रीड भने जा गवत अथ ते पुरता थर्छ 
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रेढेशे, पणे न्नः तेभ सुवा. ना, नां बयनाशते। जने -ते ५२१ 
२इस्याथे टीड़ा भे भे शाखे! तत्वच्चान्‌ना। बक्ष्याथना स्थात्‌ विशनता 
पायाना शाखो छे अने जा शणपहुविशान अथ अ पाया ७परउ 
५७८२ छ. अर्थात ते ७प२न! विस्तार छे” आम पोतान्‌! अधने 
त -२७३यार्थी रीड इरतां पशु 8परतभ गवे छे. या तो जापान 
५७ मापा 685! ननी मेढा छे, छेवटे बक्ष्यार्थीतभ तो यावड। नता 
भेयी दात्या छै, भेरसह आठमा भाइ भोयासशुवाणाओे बयनाकृतने 
ण्य अथ भानव। भार धशी ध्यावे, इरेला, पथु ते डा मान्य नहि 
इरत, शिक्षपत्री खने सत्साजीळवनने झुण्य पायाना अथे। परी; 
भान्य छे, खे भेने खचुंसरीने ०८ छेषटने। निय 4७, शक्य, य! 
नयेत यावडाशछनी यावड्छ तहत निष्ण छे. वणा ४ र्‍या अथ ते। 
भक्ष भारे ठेवले. ५०६ छे, मेभ पयनामतेाथी २, अ. टीडाभां 
विक २५४ उहेवायु' छे अने ते भेयथी या अथर्मा स्वा. ना. सधि 
बिस्तारथी झडे छे” २। ५४ रीत वयनामपमे पणु भपूएतम गणशुने 
छ५२ २, ७. टीडाने पशु यपू गणुने छेवटे घोताना पामर विमुभ: 
यथने १८ लग शान मारे सर्वोपरी इरावती येधारी याव इरी 
छै, १६६ परोक्ष शाख्रो भने साभद्वयना मुज्य शास्रोने पशु आछ 
अछि भइरीते इषित उरा।वीने छेद? पोतानी वेजरी जरी दशने 
वणाणुवाभां ७६ वाणी छे, “ नास्ति नष्टे विचार: भेबुं छे, परेक्षना 
व्यास विने. अने सप्रधयना शतान'६ मुक्तान६ नित्यान्‌ शुड न 
(१३२ [4६६य्‌नि पढे पढे भीलत्सतर जाणे! काडीने पाता) शुभे पेतानां 
बणाएु उरीने णु २०० थया छे, परश्याचा साथी इरवी ते १३ छे, 
पु पाटी स्वत्थांचा ते. मुणने। ओड ६ विंपाई छे, 

छुँप नि डे = पर'थह्नती जपौरुपेव वाशीङूप भनाय छे, तेनी 
8५२ सुनिमुण्य भापालान'इ भझास्वाभीओे लाप्य ज्यु” छे, ळे 
विद्या, इह थिते विद्वरणु इरे भूमे इर्मण'धनमे नाश हरे अमे पर- 
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अह्ने पमा तेने 6पनिषत्‌ बडे छे, खेवा जी भेभशु आयौ छे, 
खत्म! परमात्माना विज्ञान भारे इपानिषद्दो जास छोषाथी, मेने 
मुण्य प्रभाणु भाने छे ते धोया ८ बयनासृतभान्ट श्रीडरि “गने शत 
ते. खेम थाय छे, न्ने भडधारेएय छा घेण्य ठेवल्या गाछ गे 8५- 
निष६ तथा सभपहणीता तथा वाचुदेवभाडातम्य तथा ऱ्याससू) 
8.4६ अथच सहयुरथशा श्रवथु इरे ते। शान 6पळ ” सेभ सोन. 
आप्त माटे 6पनिषद्टोनु' श्रवण" प्रथम स्वीडार्यः छे, यावी पणू खे 
७पनिषदाठ' 8घ७ छेन थानमा न'स्तिइवत्‌ जडत. झरवानी 
वायाटता यावडाओे थाधारी वापरी छे, तेच छिन &२वीझे-ा 
भे ११ “ अथम ठपनिषद्धेमां ब्लेछेशु ते। तेमां 56 8पनिषद्मा ओड 
बात छे ४, नयित नामे ऋषिपुत, यमदेवत! पासे श्रेयस प्रेयस एुछव। 
न्य्‌ छै, पृथु यम ते! छवे।ने तेना डर्भइण जापवावु'०/ डाम उरे छै 
तेने श्रेयसनी १०५२ छे।बा3' सवित नथी, धरण से न्ने 
श्रयसने व्वणुत! होय ते! उभिन ४० देवाडूप इट्शाभा २२९१ हरेत, 
शाश्वत सु ळे यात्य तिङ मोक्ष तेनी आप्ति भातिन्/ उरी घेत. भे 
३प२थी ब्नेछ शड्ाय छे ड तेने भिाक्षनी वातनी नण नथी? 
जा जउतर रीति यमरान्नने पथु मोक्ष सानेना जलावपाणा डरावीने 
सावं नीये पे तारी पाठे छे. इवे जा $पनिषहमा नयित पिप्रने 
खत्म परमात्मा साने, लडिति अने मोक्ष विजेरेव' जान उदे छते 
अत्यक्ष (व~ 8848 सुनिता पुत्र झोड गौतम सुनि छता. ` तेष 
इणनी छन्छाथी विष्छुष्ठत नाभते। यस इये तेमां तेणे सर्पस५ समप' 
डय, ते वणते ९६ आयु घन ठरेल देयीने, पुत्रता भनभा अम 
थयु' $~भाचुं हन्‌ द्वेवाथी पिताते अनर्थी थशे सने यनी विणत! 
न्नशीते, इक्षिथानां > भा! हेष थयो छै तेते टाणप भार पिताने 
इ ७-0 छु पथु भेड़ तभार घनरूप छ, ते! भारे पण घन डाने 
हरे, खेम भेनणु वार डडेबाथी पाप पिते पुनने विभराण्णने 
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म्या छु? खेम वेणथी जोषी जया, पछी तो पिता पारावार 
सतया, पथु पुने पिताचु' वयन पाणवानी खाडरी प्रतिमा थीधी 
खने युभराग्बने घेर जया, त्यारे तेते। परदेश जया होपाथी नीळ हिने 
पाऊ. साच्या, नावा ते! जाषापिधा पिता जथ दिविस २७. 
सवेश! य२१५ अत्ये शद्दीओ इल्लु ऱ्या माह. विज नथु ध्विसथी 
णाधापिधा विना रखा छे! ते. तेनी सांत्वना सत्वरे अथम हरे।, नहि 
ते. जविथिते अनार थतां तमने भइ जनथी थशे, पछी यभरेवे 
सांत्वन! इरी अने त्रथु हिवस लगर 204 रद्याथी जणु परो भागव] 
इह्यु, यभ२।०्गभे ०. णु अवोलना गवाब्याँ, पशु डर्छमां बहि वे।- 
काने जु वरे! माज्या, तेमां पितानी असन्तता यथापूर्व थाय बिजे. 
भे वरे! भाजीने, जीन्ने वर भे।क्ष भारेने। भाज्या, 


शिष्यनी परीक्षा पुरेपुरी डरीने, पछीथी उडे छे ४-अयस अन्य 
छे खने प्रेयस भन्य छै, न, श्रेयस छै ते प्रेयस नथी अने ण यस 
छेते श्रेयस नथा, तमां ळे प्रेयस छे ते भ'घन भारे थाप छै गने ळे 
श्रवस ते जात्यातिड मोक्ष भारे थाय छै, खेम त्रेयसने षु पणाशुने 
“लं दुर्दंश ग्ढमनुप्रविष्टं ” सा भत्रथी यात परमात्माना शानने। ३ 
७५६ ङ्यो, “न जायते ञ्रियते वा! जा भानथी आत्मणनमे। २५९ 
छुपष्देश अर्यो, ' अणोरणीयान ' छत्या६ श्रुत्िणेथी परमात्म २५३पु' 
विजन इडीने ' नायमात्मा प्रवचनेन ' जा श्रुतिथी खेद लड्तिथी ०४ 
परमात्मानी प्राप्ति निरूप छे, ' तद्विष्णोः परमं पर्द' ज। श्रतिथी 
प्रमात्माना परमपधनी प्राप्ति पथु रुप पर्णुपी छे. खा श्रुति, 
घाभना निरूपणु भारे सञ्रधयन। मछाण्य्नेः्णे मुधा परिश्रडी छे 
जीवन अध्यायमा पणु विविध प्रडारै गात्मा-प्रमात्माना २१३५-२५- 
- युयु-विथूति विभेरेने। अने तेनी आए्तिता साधनथूत धर्मा ६ शाने! 
खनेयते आप्तव्य इणरूप भात्यतिङ मुड्तित पथु वियार सविस्तर 
` अथे! छे. “एको बशी सवेभूतान्तरात्मा' “ नित्यो नित्यानां? “न तत्र सूर्यो 


भाति” “न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य ' ४८4।६:५९) श्रतिभा छे. (चु 
लाष्य ओेपाबानध्यूनिराळे डुः छे ते जा आरणुभां गयी वेब, 
खाव खा इठेपनिषद्ने भने तेना 6पहेश यरु यमरान्यने पशु नइ 
रीते [तरस्हारीने पोताना जडजाननी पारे वक्ष अशासा इरवाभां 
पाछी पानी. लरी तथा, “ हपनिषद्देमां जात्यातिड मोक्ष. मात 
अछ बात २५९ हेणाती न्ट. नथी,” छा पेरेआए खपथाभान्य 
भभट्टे५ भार हण्ये| छै, ते आछ रीत येण्य घटित नथी, जा गधा 
पोटी पोाहषणाने (क्षपे २हेल। यमर[म्य शु सहन इरशे? तेते 
हरी शिक्षा उरश ०८, जेने भाटे  खेमनी निजि परमेश्वरे झरी 
छे. शा ढेपनिषधमांगट यभराव्त वगते ' पुनर्पुनवेशमाप्चते मे ' जेम झग! 
- अपमे।न ६डघर पाताने वश बतीनार। इरी हे छे. यभपुरीमां कहे 
न्य छे, जाष। दोडीओने डम छोड़ी बडशे ! डवा जपण। अथी ३रे छे 
सने पिठत रखुजात इरे छे भेत! जा मढाभारे नमुने बतमतम छे. 
` “नित नि डा ऐया खेम प्राधनामा छे, तेठ खजुस'धात 
राणे ते! साई. त | 
` सगवहजीता उ मे लगपान्‌ शरश ३डेवी छ अने श्रोळओ 
यलीर गट सस्छाखेमा गणीने नेना सल्यासती भास जारा उरी छे, 
राने पुमा. रामानुण्ठय काप्य्‌ साथे तेने खच्यात्मशासत्र तरी स्वीडारे 
छै अने ळेती 6पर भे, सुवामीओे तत्तलाप्य पथु डु छे जेवी गीत 
सने तेन। परमायायी श्रीडषष्छु डे मेभने श्रीडरिशे घेताना ७पास्य 
४४४५ पर'थहा ९२१५ पुरुषे[तम सर्वाचतारहारणुपछे सर्वोपरी मान्य! 
छे ते श्रीएष्णुने साव नीये छवा हिप तारी पापामा जासुरी शिशु- 
प्रात 8६७ 82२ कापरी छे ते इवे थोरी त्रे ळुवे-- 

पेम बंड थी १५ “छुवे जीताचु' नेप. मागान! 
अहमाऽ्थी पर शु व्यवस्था छे ते ते| जीता पशु ३ऐेती नथी... 
र “धानी विजते देवाय ते। ०४ येण्य गक्षाय पथु ते जीताना ता. 


कळ 
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_नथी:.बर्णी: जीतम तेना अध्याय उना श्या १४ तथा भ 
सेह 8 अने ४ थी औहृष्शुने प्रइतिना: पति भट्तिपुरुष इच 
छ. (५२५३ गीतायाथः श्रीदृष्छुने हुए अर तिवु२५ हेरन) बरै ओ 
अङ्तिस्पुरुष तथा तेनाथी परः वाशुहेवः भहा तथा तेनाथ प्र रेने 
लगावत भङ्त डा, वय, १० भा स्वा; ना, इहे छे, (-शरीहषडुन 
विपरी पसुद्देद यने वासुदेवना 8परी अक्षर, अ जया लगवानना 
; बैक छे सेम श्रीळ अंडे छे): भाटे अ४तिपुरष हे जज अधीव . 
त बद्षमीनाक्ययणु, नरनारायणु, वाछुद्देव नाराबशु ण्य नारयंणुने देव 
डे देवता नामथी डहे-छे ) दणी, खेळ जीता श्ीडृष्युने' "गण पृथ्वी 
खा ६ तानी भाजारूप व्य, उ.मा उडे छ,,,जेम गीताना पै जान 
विसातयोण उरता जा हा. व, ८ वधारे स्पट रीति सगपतते 
पै... छे...-58 नो, शध्खोनी न्प्रपएता तथा तेनी, २३२६ | 
प जेने पिति अने विद्वने। तत्नशान बडे छे, ३२७ 
जिताने ते. ते सतनी भरम न होय? रीते श्री३षणुमे 
खने तेसनी जीताने साप तीचे कतारी पाइने घोताता पामर अथने 
` सने रढस्याथीने पुस बभाण छे. न्ने साया जीतान। हड! ऱ्यल्याली 
होम घे. ना. नासुरी गपडत्य स्वप पथु उरी शठे नहि, गने .क 
ग्य. विगेरे नाशयशुने अङेतिपुरृषभा गणीने खावी नि. नग इरे, 
निहत नहि आए कछु? खेम आनामा अतिहिन भवाथ छे. ˆ 

इवे ५२/७/७ु व्ये न्यासछे सपर पुराणे बर्या ता पु 
 प्यासळने शांति न थर्छ ते वणते अत्यक्ष भगवान्‌ शरीडृण्थु इता, 
तथी प्यासेछखे- लागवतचां तेभना युणू भावा, जा 8परथी बन्ने शाय 
93-०६ न्यास नेवाने पशु सपर पुराणे! अयाँ तयं सुधा भिक्ष डेल 
रेश ते समव्यदु न ७6 ..५७ मेमा भक्ष ओए ३ अवा 
छिते ता उद्यु ० नहि, न्ने शास्र पोते म्भा वात न ष्ब्र्शु 
ते बना नास्मा पशु छे वात नळ हेपय ते स्वाभाविड छे” 
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म्स।त्यातिङ 'उभ्याशुनी, जेना गति-परक्षक्ष शीडृष्श्‌ 
'१:'पेश. छड छेतराया--: 
मने श्रीयुणे परद्य भवान्‌ पुरपातभ सर्वाविलावडारणुपशे 
प्रतिषाइवापूवी& 6पास्य छरक्यपणे प्रतिपाधा छै अने वणी ' अन्योऽपि 
धर्मरक्षाय ” भेभा [निरूप्या भुषण श्रीडरिना पथु गूण जपतारी तरी 
पु निरूप्या छै अने प्रलेड भढाम हिरिमां बुध लुह नाम रूपथी 
आतिष्यापीन अमनी ०४ ७पासना सडत, मोक्ष भार अवर्तावी छे" मेव 
पथ श्रीडरष्युने नात्य तिङ उथ्याथु भार इटवी भढेनत गने देरानति 
लाशबबी परी छे, तेतमामः आश्रित नम्रे निढाणाऱ्या अंथना १९४ थी 
५६६ पेक्नेंभां ध भयाण! पयनागत २ मां श्रीछणे सांण्य-येणनी बात 
उरी छे: तेना, भर्म -२७श्य'वक्ष्यार्थी इपो्ङट्पितं डाढे छे तने सकी हो 
वायि अने वियारे।-(५, १. २) “श्रीले पयाणाभां सज्य योनी 
वात इरी डना वातने त ९छथाला४ ६२०२ ०८ यथास्थित न्नशु छै, 
खा बातने सांगणीने जक्षरपाभना सःत श्रीछने पूळ्यु ४, श्री 
गालिङ-घामने छे!रीन इश्वी 8५२ उम जया छत १ वणी &।परयृशभां 
« पृथ्वी 8५२ जया इता खने पाळ! डेम भावत! रा? गने वणा इरी 
पाछा गीं डेम याव्या १ त्यारे श्रीछ भइ हास उरीने भोह्या ४- 
या. २७य्यने तभे भुष्तों ०१ऐ। छ तथापि भार! झुणथी भभ 
व्यथुवा छय्छा छे! ते। इं ३ छु तेने सांिणे।. श्री३४५२१२ ५ श्री००भ९।२० 
ओऔडृष्युन इरी ` न्यावताङ आरणु उदे छ-श्रीशष्छ भे पूर्णाः 
नलर खते सनात. 'मह्मांडना पति ङडेवाय छै पथु बस्एतारे ते ते। 
अड़्तिता। -स्वप्थी-चशी ढोनाथी ४0३२५ तरी सा शानो 
है; छे. ( ५२:५३ पुरेषोतभपद्ेथी तारी धाडीते छेड 864 न'णरे 
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ल 
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नेधि छे.) शावा अइतिपति- इष्ण अभार शान पाना मारे पृथ्वी 
(७५९ २॥५०१। अति ६३ वियार उयो, सने घेताना 6पुरी छट. 
१? वाहवा तेनी थाना भागी, (७परीनी भारा! ते! अवश्य देवी 
०८ ५३) ० रहस्य वातं तमे! सुञो ` ग्गशे! छे. तथापि. भां 
उ्डीखे- ष्ण नान्या चुथ्वी पर ळे म्थात्य'तिङ भक्ष पाभवा, 
छ।३३' गवे धाभने छाव्या सौ खेम, खात्य'तिः भक्ष 
यथे ळे छदः शाधित सुण छ थया इरमार प'याणा 
आभभा हिँनतसिइ नाभथी, पशु ज्ञाने मन्य सुक्ष्म पति, 
३१4, जीडालार्छ नानथी ? (जात तिङ मोक्ष डे रे शाः 
उभ ब्हेवाय छै तेने पामवा मारे श्रीषु जावेघाम गने तेना. 
०००८ अश्चयेनि पथु छारीने इश्वी 8५२ पाते भाव्या, जावीने हिमत: 
सिड नाभरूपथी अड थष रद, नावा विशानभां णह ओज! होवाथा 
सेभ जीशाशा नाभ सार्थ इहेवायु', ( गेम श्रीह५शुने जीए।- - 
लाएं ६२०॥२ राच्या) “ वणा भाद्या श्रीहरि, गा पूर्णाततारे भ 
घडी, अमे अति अघिड सामर्थ्य गतान्यु' छे शा समे; ३५९।१०।२ 
भवे मोरे, पूथुवितार इहेवाय ळे, पणू अवतारी येवा, भभारी ० 
२ खावेत ते.” शम्‌ श्री3०शुने इरी जावपाब' ३ डारणु तो 
२१८५ ति मेक्षने उडे छे. जा वाढो! समरत शेषला२ "पताने शिरे 
"न जावन हेवा माटे ग्रोळने शिरे जारेगे छे. या घय ३५२. ३७३ 
ते वेठ व्या, न्यारे पार्थ एटि श्रीषणनी गावी गिति ड्राय 
छे, तो तुप नरनारावएु 5 बदगीनारायथु ३ वासुदेव न।२।यणुनी ते 
पातळ शी इडेवी १ जे ते गात्यतिः इध्याणु विन! गा आत ले।&भ[ 
- रेणडत० गनाधियी रशा, था शित जत्वात जवुशे।यनीय छै, % 
वस्तुतः जात्यतिह जब्व्याणुतम ४ भनात्य' तिङ ३९4।७११ छे तेमा 
५२५६ श्रीएषणुने पण्‌ पुरा शसबली इसावी पांड्या, ७१ शु ३२५' १ 
खने कयां गवु १ इशी दिशा सुऊती. नथी a 


पया 


श्रीडरिथश्टी : नात्य तिङ इल्याणुने। परवाने, लछने गक्षरधाने १ 
अधम स्वरूपलूत वासुदेवम गाऱ्या, ष्टवे तेगणे ते परवान 
अथमधी जाणी होवाथी गाजल "फनी जारा. तत्क्षणु मापी हीधी 


: केन सी ऱ्या, खेमने पाडा हुश्मने। न्वथुत! होवाथी तेमनी पण सेव 


त्या. ता गन्ने गणथी खेडात्मा ढीवाथी घी हुरात हुती वात 


बय हषीतम वातावरणुमा म पणुाथी डम २४ शढाय १ साटे जापणु 


 अडृतिपुरषर५. श्री%णु,  जीयाला४ नाभरूपथी अगरदीने, अं | 


यागणयाबेता ब्मताहि भूण न्मक्षर (केने शुथातीत उडे छे) याध 
तेमने पतन: पाड! इुश्मत न्यएया, . पशु भा जपध्शाओं 2 झरपु/ 
शेम-वियारीने तेमनी पशु सेवा शुक्षप॥ इरीने गम तेम २०१ कहने 
8प२ जया, त्या. ते! अेआंतिड, परम ेडातिङ, जनाई महायु 
शेष! रूढे गूळ गूढे नाजशवाण! ( २०००: विगेरे) भुश्तराब्ने 


शुश्रुषा छरीने, रव्वथीरी मेणवीने, मागण सक्षराधीश श्री७ पासे जया 
सविस्तर उडी, पछी 990७ २५९ शण्दे।मां इब्यु ४-0 जाप! विभुण- 


खस्न जेते. क्ष्श्वामभां मता! २हीभे, ” खेभ खेड वियार छरीने 
तरक्षणु-स्वधाने यावता २, अते यथापूव जात्यति& सुभीय। थछ 


८० २० 


भव, सळ शाशत खुम श्रीद्रष्छे जीता न, :१८मां नळी इयु) छे, 


पछी श्रीहृष्शु श्रीहरिने इल्यु 3-6 चमार हल नामथी अने 
गा।त्य'तिङ इट्यायुना पाण उत्रयोजथी भने परे थह्मने पणु छेड छेतये 
गने णहु०/ हेर।इयतिभा मुथ्यो। छे, ते। जा जपताद्ोरी थाखश मुखे 
ढी०ने सजधयद्रोडी पु२। पाडा छे तेमने तमे। थती होय ते भरी सन्त 


डर. त्यारे वियारशीव श्रीले उल्लु 3-९ इ साधुन रुपमा ढोवाथी | 
खे भने शोभे नि, भार राज्चन। रूपमा रेहेत; यापन भे भधा ० | 
५३भेरे त समुचित सम्ब इरे, 3 नथी थापी छेतरपीडी आछनी पथु | 


इहापि इवे-इरे नहि, पडी स्ववशवर्ती यभरान्यने भोावावीने श्रीइष्छे 
इहु ४-० न्याय रीतिणे थती होय जेपी संग्न खा भधान थ'३भेरे 


भक्ष नथिईत। विप्रने यात्मा प्रभात्माची शान आप्यु' छे गमेः 
तेसने पाभवाना पाये पशु सान सश्ति णतावया छै अमे भात्या तिङ 
मोक्षती, पशु वात. स्पष्ट डरी छै छतां भने पथु  इशु सान नथी. 
खेत इषित यमपध्मां १६४ रथ्यो छे. अते भेक्षवी न्यू नथी! 
पिशेरै ५७०२ मिथ्या मपबाह गाप्या छै, भारे. लारे शिक्षा इरन: 
थे. छे, परतु भने ते. जे जपवारोरी 4०१७ तेडिन ळेवाती अणु 
छ थती नथी, भाटे खे शिक्षा ते। तमे! पाते ० हरा, खेसरकंचा. 
हीड छे, पछी जा. शीला गने जीतायायी पोलाचु निवन साइन ताडन. 
४३१ इरनार। ६५ दूर मढ नराधमे।ने जीता य्य, १६ शवे, १८-२०. 
“तानहं द्विषतः करान्‌” २१ थे श्यामां इच्चा सुन्नी व्नुङती शिक्षा 
उरी, 3 भथ लदिष्यत्षा भेक्षती पिना मनविक्षरी नकी डरी हीषा, . 
खम्‌ 3रीने भवान्‌ श्रीहृण्यु सिता रुडित थतां नितांत निश्ीत १७. 
गया, खेम उस्वाबु डरीने बिमार राप्य जेले।आंतरति अक्षरधाभना 
भएनि, लिप बरी ही, अने पोते. योड उत थछ गया, पछी, 
यायी. भते मोटा जधुवायिशे। पासे तेव! तमाम न दीया 
साभेद्वयथडी निकृत वेसित बर्या, भेम इरीने ७६५० स्थापेचा! 
श्री्७णु संभ्रहायने यथास्थित राज्ये, वय्ये थायार्यो पथु हेक्स्थानन. 
ठुले भादि थवा, भाजत छता तेमने पथु 9० हारा पाडा पारीत. 
सप्रह्मयनी भीलडत. घेवती. ३२ावीने, पोातानी संत! कामाची दीधी, मने. 
वड़ीबट भाटे समाग्न्नी सती! स पाइन डरी बाणी, खेम जपूणी हतीच्य 
_ पर हरीने पूतन डृतार्थातरे थछ अथा, ४88 भाडी छठ ते भे।२स६ 
उस भां खवतारिद्रोडी शास्रशजु गे।यासणुवाण। 6५२ [याये पस उरता. 
बाही-अतिवाही तरूथी झुण्य शास्त्राधिहारेवाणा पुरावा दने “श्रीष्ठुप्यु 
मेष २१, , न।, छे? भवे. नथ निुय ३रान्ये, जेम ये।५ु'यम 
हरी ६७ ७१. ता राग्थसपा ४६२! राशी पासे होवाथी ४६२।-. 
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पतिः श्रुते उशी यिता २ही वि, भा तो बथा हप्रनी 6५ 
इथ घोरी थर. . ह दी 


इवे तत्ववियार पर जावीखे-श्रीळजे ५'याणाभां रेन ६श| 
सानेवार्ता उडी छै, पथु जीशालाएने। अक्षन हजे. नथी, अमन! खे. 
विषय पु णीध नथी, प्रश्नोत्र डरनार! ते! श्रीछ गमे ५ धत). 
` परेमेंढ से! छ, ०? ५, २ 8५२ सांज्ययागने नामे धूर्तघतीय णडीया | 
` भेम डण्युद्रोडी- गेइन्यु' छै तेमांग्ट “मने योजवाणा ळे छै ते प्रत्यक्ष 
भूति सेव! ळे मत्स्य ३२७ पराइ रसिढ वाभन रमषदर 
लगबानना यवतार तेने ध्यान 3रीन मोक्ष थाय” खेम सजबद्वतारेनी 
प्येय्ता भने थाल ति मेक्षप्रदता त्रतिपाहे छे “गने के सकेथा पर 
ने पुरुचेप्तम औडृष्शु तेळ वासुः स४५७ प्रधुम्न अनिरुछ्ूपे 
थाप छे तथा २।म३१्य्‌।ि अवतारच २७७ इरे छे ते ध्यान इरेच ` 
याण्य छे” सा रीते श्री१०णुने सथो पर पुगुषोपमपछु अतिपाहव। 
भूष& तेना वासुदेवा व्यूडी अने खवतारोनी ध्येयताने गातय तिङ. 
उध्याथु माटे ङे छे, छेव2 ४ गाएुनिशेशे साण्यभा। मने येजमाओं 
०२३ तावास पयु इहे छे, सेक न्याय, 8५२ ०/णुवेक्षा शस 
यंबतारव्रोही विश्रुभोने पथु 4 थछ शे छे, जाळ पयनाभतना 
शु& २५९ तत्व शनक नै भन्‌ष होय ता ६शिपये ळररथी परे 
खने 9१०। अथे इरेवानी अने विहृत रछुमात इरानी दुखद 
पप्रता गृषश्य रेडे, या तो ५, २ त्री पात विश थ 
. वे प. इनी वात इरीजे-“ श्रीड०छ केवा अवतार 
सर्प शिते युक्त णीन्ने जी नथी थयो, भड. मी ळे सवे | 
पाताती व्यतत भूति लिन्ननिन्दपछे रही छै ते सवेन! लाव 
याता विषे इेणाउये। ...बक्ष्मीपति ळे वैुइन।थ तेने, लाव पेतामा 
०/यु।ये।... पेते श्रीBष्शु थु ४ - ` यस्मातक्षरमतीतोऽहं ' सेवी रीत 
पताव धुरषाराभप्' २णु०३', तथा गेक्षे_वासी राधि३।२ हित 
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औ ३०७ तेते. पाते ०८ हता... तथा #वेतदीपवाश्ी रछ तः 
` पातेन अवतार पायो हते. तथा नरनारायण 7 । सग भारतने 
विषे खे श्रीहषयुने १८ उदय छे...मारे इष्युवतार कवे ४ भवता 
नथी गने भे जपतर सर्वोपरी वते 8”. खा! रीत श्री;ष्शुने . 
सर्वेपिरि अवतारी तरीई श्रीमुणे सप्तम शण्द्ना निरूपे छै, 
पयाणामा सक्षम थयेवी बाते! ते. भावा अडारनी ङु परमात्मा 
परतम छै, यामा जाउते। ४०१७ नथा, भीक सुध्रतर उद्दीञे- 
न्यारे श्री$०७०८ जीयुासाछरूये भवत्या छे खने तेभंणे श्रीछने श्री- ` 
उष्य थडी तदन ६ परात्पर समन्या: छे, ताते ६२५२ श्रीछने ' 
सवरप. समपणु हरीने शुनाजद१०८ महामहिर इसंपीते राधारभण 
भने &।२ऽधीशने उभ अथम पघर!च्या १ ढरिष्णुने ते. गहु वर्षे 
पछी वराच्या छे. जा &परथी ते. मघाळ भीमा मनावर निशा | 
` सारीत थाय छे, इशे। सशय रहेते। नथी. | ल 


पालामा इरभारने त्या श्री, साते. साथे रास २म्यापु इहे- ` 
१५ छै, जा बया ते। स. ७. ५, ४ ख, २२ भां या रीत छे-- 

“ जाणराना नमा अुनिओता छतार। झया हता. त्या श्री, ढेमात- 
[स बिभेरे पाष साथै पधाया हता, ओ६शनी २!जिभे साता रास 
रमत! इत! ते स्थणे श्रीळ विराळ्या, मध्यराजिे शुने! थडी 
जयाथ श्री पासे भावाने विश्वंति भाटे भेळ, असन श्रीहरिओ 
हन्य रुपे ६९०१ भाप्यु, तेमां. अथम शात तेळ प्ले, तेभां हव्य 
पीताभरधारी, भुरवीधारी, श्री झाभाहाहिपार्ष& परियरित, राधाददमी 
विशिष्ट श्रीष्ेप्युने न्नेया. निभे नमो नमस्तु कृष्णाय ` वासुदेवाय . 
ते नमः / सेम २० डरी, तमे. राधारमायुडत श्रीहष्यु भगवान छा, ` 
डेभतसिड (६8 पिये भावा दिब्य रुपता इशीन डरीने तेनी 
सुहुता मानी, त्यांथी ळुनागढ यान्या, त्यां इरेणारभा तया, 
त्यां हेभतसिहे रान्नेपयारथी पून्न इरीने ' नारायणऋषिभर्ता ' ओ 


पथ, भरती, हारी: शारी. स्व्यितम ह्या छे, यामा ओढ सिने 
शषा शगन्य, २५५२, तरी सभन गो: पून्वनिधि.. ये छे. 
भाभा भीय ५७१ गाडनाशाने गच पथु नथी, भाडा भरथो सूने. . 
भ रशत ३२१ डा वणे नहि, अनस्वी वाय्यार्थ गने, | 
वक्षयार्थती यावनः इरवाथा, उशी सिद्धि संपती नथी, आणी | 
र्णा, भु र्षन्‌ छे. . ४; 

“रक, ५२. १८ साधी, छत “४ रामानध्स्वामी खे 6६वळंना 


सतारे, इत!” जेट ०० यह भागत दीची छे, ळ्यारे स्वामी) | 


6६५०११। २५८२. छे ते. श्रीडरि, श्रीण्युना जपतार छै खेम कु 
"येड छह “किन ते. २११६ रूप, श्री ते ज। श्री|२ि२५३५” 
खेम निझुबानाध्यॉनि स्पष्ट ण्यां इडे छे, गामा सत्सजिओओे 
अलर व्यशुवा येज्य पंच जागते. रही छे, तेभांथी ४४ पशु थींधु | 
नथी, समा त युर पर'परा, ज्यवीए जए सम्जसे। के हपास्य 
एष्व श्रीष्युनां परेक्ष अत्यक्ष रूपे न्वथुवाना इद्या छे. >> श्रीषप्यु 
उह जे ०८ अत्यक्ष श्री छे सेव धद्याथी यक्षा डाढने। छै, 
शिक्षापत्री, सत्सगिळवनने साधार राणीने खे नाणु वयनामृत - 
पय वियारे। ते. 8५२ वश्य! खे ०४ निर्ण क्षितार्थी सुसि&. थाय छे, 
ण'डाथी भाजाथने मण डियित पथु नथा, आवी तो से३3े। विरु 
पाते! 4 देव ३2८ छे, तेनी ७पेक्षा धस्वार्भा भावे छे. | 

_ वे परयुरणु याळ इडीजे-सप्रध्ययमा भार'लथी प्रेभान६ 
चुनि शीडरियेश से अचुय[विजे नित्य आय छै, तेने नहि गणाने, | 
जह्षरधामर्भा सनि सुडताने नित्य जापानी नवी बेश यावडीया जेहवी | 
डाढवाचु' भडासाइस. छै, अथम यरणु ते! खेल थे % २।५्युं छे, 
खेली ०८ देश थाडीय। भेइही डाढी छे, “ भार. मोट! रे, सुकतो सौ. 
सनि परम भेडातिङरे, तेम सो खेति ” जा यरणुथी गाजाळ 
३ सभथुथी समळ शडाय छे, याथा पहमां “श्वामिनाशावणु रे, 


| सौ नासाः स्वामी? ेवे,-82[3 अथ सवा, ना; नामने। इरीने, 
वह्मीनारशु . १सुदेवनारायणु: - झणणुनारायजु, नरवार यु . शाह 


पप बलभहेथी ७दारी ५३१. ७२६ पुरळतम पदे नांथी ३ छ. शिक्ष- 


पया वेची वन्ये गमे व्लजुवाने। श्रीजुणे बडे छे तेग तो १४५७ 
यथुला १ नथी, नाशाय नाम ळे श्रीछमां भुण्य छे तेने पाश्चात्पे।भां 


भेयी गने बटेर स्वा, न ने पणू नामा -निरथी& इरी ही 
छै, भाडं विवेयन 6परन| तेणे! ०७५. गाऱ्यु' छे, ते जा स्थणे 


थ स्रहयभ। “निविकल्प निश्चय. अति; निश्चय तव घनश्याम? शः 
पाथना, नित्या मालाय छे तेते-सूछीथी हाही नाणीने तेने स्थाने भीक 
णडीब! गामही गावी. छे. सग ते. अने! मेळ राष्ये छे. गेना ७ 
पष. १२ बडया गेहिऱ्याचछे, १ पनी छडी उडीमां-श्रीकपे हिल्यलभ; 


णन मुख्तने ध्व्यितर यने: परुम्भेळ[तिठने दिव्य? जेम नु नजरे. 
- मतस्पी जे७ण्य। छे,.. श्री ४ नभने डोई समान डे भधिङ नधी 
- भेसवी साथै जन ६ सुः! आमने परम ओेश्च॑तिङने जेहव्या छे, जेम 


62 3रीने श्रीची अनना भे ब्वतना भतमान्या सुतेन ओन्‌ 


छे. (भ३त/भांते। १६ होछ. २३ न, (च्या ते पाउवानी सडासूर्भाष छे). 


सवेपिरी अवतारी श्री साथे दिव्य हित्यतर नाभथी भनभान्या भुडते।नेः 
घुसरी हीध छे, श्रीने पथु पोत! भेव सग्गतीय्‌ समळने भ लेट 
33 ५६९ अहेव, जाळू अज पथ्‌ लगपहविशान नधी, जाते. 
युश. अद्यतर अुद्यतम वी (8204 जैव) आमही इहेव परे, २१ 
३9 सुध अध त आमरीया छे. समान गतिमा जा नरे! 
बरे>विश्नतीयमां घरे नहि, श्रीछत मधाळ झंडेते!थडी विन्‍्वती4 ५२ 
थर भगवान्‌ सरषे[एभ 8५स१५ ४४३५ सर्वावितारधर्ता छे. | हा 
: पयन पद्मां-नरंवारायण- विभेरे ०५०८ पुरुषे।तम्‌ छे खने: मे 
पशु इख्ये/तम छ, खेवा मनार्न मेह पारी तेल गण पुरुषे।, ` 


न्रतार।यछे।, पाशुरिवे।, "१७४०; विजेरेगे अआीछता सेप॥४>अ8२ तरीड 
पुन्य छे, ; पनी, पइुनराहचिते। पार नथी, श्री१ष्णुने गते सेयवातु, ` 
नरतारायणुने णघ्रीडाश्रम >रयपाव', पाशुदेवने श्वेतद्वी५” रयाः 
मध्ये साप्यु अम. -पथु छुँ पेड छे, मूर्तियां रसणरा रहेंगाराने 
खनाह तरी$ भने ०७।२ सन्युण हना रहेनाराने. परम. सेझतिई 
येवा पथु हटांग थेह पाडेछे. अेश्तिइनेो नागर ते नणि। छे, क्क्षयु' 
खडी इयुः नथी, ` | 
था भामडीया गाभही जप्पारड अथच भाणणायरणु २२ पूर्व 
छायाभा भइन्यु छे. द्या भगरणापाने यन सुगत इराव्या छे, 
खे पेव! नजर नाच्या छे, 'बयनाभतवुं भाष्य २७स्‍५ही पिद। नामथी. 
| खेम पशुवीने पद ज्यु" छै, मामा स्वा ४, के ने स्पर 
छेपासना..डडेनार! तरी$ ६०८ ड्या छै, सवा, १' ध्ववनह्षस०, सवा, 
वेशवप्रियषस८, २१७ धर्म डिशे रस विजेरैने नमस्डार: ड्या छे 
` याथी या म्‌डपथनी गंधी खुद न्ययुनामा थापी व्यय छै 
खते. ७६:०४ स भ्रहयायं साथै मेण रहेतें। नथी कक 
दवे शेज यम यारुतंम इरीअ-- “सर्वच जोषच शास्र- 
विदित छै पु मूः आछ जाषध नथी ” खेवु' नीतिपाध्य छे, 
फते ते. इशुं शशु ० नथी खे ता अंथना पाणार २६२ 8परथी ० 
न्त्य छे. भणते! भगते! थाई शणुधे। तेना] म्ये! इशे, तेणे 
यंतिशयाधीमा 'तरद तमट प्रत्यये! शिवाच्या वणजाडया इशे, तेनी 
चयाडी यावड न्त्या त्या र्या ०४ डरै छे, जीताना “बस्मात्क्षरमतीतोऽहं” 
गा श्थोइने माणप धने श्री» सते तेमना भढा।मने!ओ 9$५ए ने 
प२पतभपएे भुण्य शाख्रोभां सश्रमाणु वर्युव्या छे, त्यारे तेमने ७१६ 
8०७ प्‌ 6तारी पाडवा भार पूणु” २०६ जाणणे भुशने, श्रीळने 
पूणु पुरुषेतभ अतेः श्रीडष्शुने धरुषेतत्तम (अङ्गति पुरुष) हराव्या छे 
वे काया ०८ शास्त्रोया श्रीडष्णुने पूर्णपुरुषे_त्तमपणु अतिपांधा छे 


> 


तब सूणीथी मारन इरीने लारी पब। भार पूण तर १०६ वापरीत 
श्रीष्शुने पूर्ण अनः श्रीळने पूण तर डे छे, ७१ श्रीष्यूने ' मत्तः 
परतरं नास्ति. ' क्ृष्णात्परं किमपि तत्वमहं नं जाने” ४८३।(६ वयन्‌ 
- जावारे शरीन परतरपण श्री०० प्रतिप छे, तेवा उन मारे वेणा 
त्रीछने पूणु तभ-पणे उडीत श्रीणुने तारी पाऐ छे, जा ना 
जया ण'रीया सई ० असहलिप्रायवाण। थामायभ छे हे 


...  पूर्णमिदमंदः पूर्ण” था आुतिते। ५२, ०१७, विलव [रे पाथेय 
रूपाने पूथुपणु पणुवे छे, "भने भधान भ'डीया, सवोपरी ३६७ ` 
3५२5 तरी; अथमपद (बर्शुति डरै छे अब! पितर निलयान्‌'६ 
` स्वामी सवतं हरिहियूविळय २4१ ( 0९44 ४२ ) ' अन्योऽपिः 

_ धमरक्षाये ' "यदा यदा हि धर्मस्य? ४८५६ अभाए।ने ५२३४ने, श्रीः 


` इृष्युना भीन अवतार तरी श्रीढरिने ववने तस्तः भनिने उडे 


छे. पघुभा श्री१०शुने ५२ थल्ल डेम इंडेव|य ? तो तेमन! यरथुभां ध्यप्य ६ 
से यिद्दी छे .भ2 पर'अहा उडेवाय, खेन श्री१षशुनां यिद्दो श्रीछन्‌। 
सरेषु डोवाथी श्रीछने श्रीषष्णुना/जपतोर तरी. उठी शाय, सेवे! 
इन निुय धाव्या छे; “ परिपूर्णतम: स्वयं” जेवु पाध्य- पक्ष खे 
सभ थे स्वाभीये धष्यु: छे; भामा ते पूण कभ उरता पथु 
पधाराने। भरि (०६ दीघ. छे, गेरे स्वरूप-रूप-्युण विभूति. विजेरै 
सव भअ्रडारे परिपूणु' छे, इशु% गाए रहेतु' नथी, सत्रह्वयना अमन 
सेव[न्याडये, से'डडे। बोय ण्यां छै, णीळु इडीअ-इउत जेडवा. 
श्री&१ ६०4१ ङडीने, भे अक्षरना मातीत! अनाहि मुछ्ते।ने हिव्यतर- 
श्व्यपणु अ्रतिषाहि छै, इडत तर तभ अत्ययने। हेपये।॥ उरे छे, श्री 

'शष्शुने ते। जन्म कमे च मे दिव्य थे श्येने अ्भाथुपए दने श्री) 
खने तेमना मढाळना (६०५७ १७१ छे, तेने पथु न हरीने 
श्रीष्ष्छु माटे वापरेल! (६०4 शण्ने ताना सानीता अनार मुध्तेमां- 
जी हीषा छे. यद्य यतर जुद्यतभा भा शरद गीतानाळ छे तेने 


[द भसानेपरणोतम आथभां बहने -र्वाथेः चवी; दीक्षा छे. 
२॥२३।००.,:&/ित शण्द्र 8५२ वारेकरे:-णहु ` लार भु्टीने 0४ 
इ३पे।तम नार लेन , ०१६ इला छेवारी पाडे छे. परतु ले 
७७६ ते ग. १८.भा “शाश्वतं. पदमव्ययं’ “स्थानं प्राष्स्यसि शाश्वतं' शेम 
09घप०/ 8२) रेलवे! छे. यद्गत्वा न निवर्तन्ते ” ओम पतन घाभने 
जधुनराइति तरी उडे छे, २७ न्येता र्‍या यूर्जाछने ते. शासतळहेबी 
पडे. शाश्वत श०६ झे डेवी थानतभां पापर्यी छे तेडु' लान ते. अवश्य. 
गपेश्चित छे, शाश्वत भेरवे (नित्य, शुभ ७०३ 


= वापापुथनी २११४ सान्या, 8५२ पूवे अभ 
तिरे, थय। छे तेनी नॉ :--(१) जा अथना। अर्ता री. 
शीन यावडा 3 बे नापापथी छवि भासिइनी नियाम. 
समितिना अरुण तरी, मेड भइ णीलत्स वेम, 8, स, भासिइन। 
ताजी भगनवाव ९५२ धभेते। तेना. ०३०।त३ ०१० तत्रीभे, 8. 
स, वेष ४ गड ८भां ८ पेन्येमां भाप्ये, छे 
(२) मेळ (६. कि, भां “सत्स गुसमभाष्णने विक जेवा. हेहीजधी | 
__  क़ण॥ सढण्गंना ही) खेळु &पनाम घारीने ननामे। घेण करभे, तेना. 
क्षमा कवाय पु. ७रिस्वरूपक्षसे वर्षी इमा ६४ पेळेमा भाप्ये छे 
(3) 2०८ भासिङभा आ मथुरक्षस भाघपधसना नाभथी मे! 
डेहीभध्षी. तेण ब्णेते।, तेने, कवाय १२ पेन्नेमा शा, ७ रि €॥स०मे 
8954) मासिडभा नाप्य! छे, द | 
: ४ भे०/ भासिइना वर्षी १, खड १०भां यापापधा शह 
न०हेनह।से फुल्ने) प५ वणेत, तेने! ११०५ शा, रिळवनददसे ३०. 
भेकमा ७. स. भां जाप्वे। छे. 
पेक भासिङमां छल्न सोनी डे ळे थापापथी तथा 
सृक्षरपथी ना पथु भणत छे, तेभ भेड़ पन धणेके।, तनाः ०८५०, 
शा रिशबनक्षसे 6. सा, भां वर्षा पर्चा, २७ भेगमा भाष्या, छे, - 


१८८' 


हि 


६०५५ थी जनत यु, बद्वमीप्रसाहहसि दिथिविष्श्यभा क्षेम 


बेल, तेना बाजे शा, हरिण समे २० पेन्त्भां 6, स 


देष फ जज उ भाजाप्ये छे, आ भधा शाखीय उत्तरी ठुपरता 
नावडे बायी वियारी क्षेवः बिन्‌!ति छे | 


डि गदुना-मन्मे देशना घ, 8. जायायश्रीओ नापापथानी 

णी ०८ जपमानयताना बिरोधमा स्पाझा'पत छपाछने मढार पागे! 

छै तेनी नड 6 स, भा, वषी ४२, ८ भागक्षरश: तभी छे ते 
य ५३२युभां वांथी घेवु | 

भन्ने भायायओसे महार पारसी ाज्ञपजिक्षनी नड 

~, श्री स्वार्मिंनारायणो विजयतेतराम्‌ । 

७६५ सप्रद्यत। समाश्रित समस्त. त्यागी जृषिनि डारणुसर 


` सभयाचुसार सना भापवानी १८३२ पूरी छै $ सपु! ४९दब परथक् 


लवान्‌ श्री स्वामिनारायणु वेदि सम्छजेने जबुसारे स्थापेच! 
शुद्ध सअद्दायर्भा अ्धानपणेु - प्रमाणुष्ृत प्रभा शिक्षापत्री सत्स जि- 
२१११, क्यनाथत विजेरे छै, जा अगधामां लगवाने घेताच शुद्ध 
तत्वशान सरल रीते २५९ पर्णुन्यु' छे भने घेताना सहयुरु विजेरेनी 


प्रपराधी भरवर्तान्यु इभा तिभां 3२६२ रवानी ४००६ ७शीपे! 
स्थित थयेवी ळणाय छे, अने तेने मारे पीळ पणू ९०4४ टप)! 


कृ 


ख[त्सक्षतने सत्यानाश इरनारी डेली थ४ छे. डावा २७२५॥४१- 
भ्रहीपिडा नामनी टीड। साथै वयनायतचुं सढ पुस्तंड छपायु' छे. 

भा अथम ते. गूण अन्थन०/ उटलेड स्थणे ३२४२ 3रेले। ०९ुय 
छ, रीड ते। सजायमा अमाणुथूत अनघां प्रतिपाइन उरेल शुद्ध 
सिक्षन्तने वेशथी पणू नहि जबुसरनारी होछने २७२५।५६।५३। 
नि ५णु सछ्साथीप्रही १8 वस्तुतः छे, तेमा ३२७४ ४पाणड द्पित 
भरथो अप बऱ्या छे ४ ० घोष शास्त्रोधी विद खते. न्यायशून्य 
झर्ने माणहे पथु 8पढास्य छे. वणा अ! पुस्तङः छपावानी 


१८० 


असारी जाय! थीधी नथा,..ता यान गूण अन्धभाँ०/ अन्यथा डरनार 
तेमण्ट सत्सिङ्षन्तने नषा विरोध उरनार खा दीड साधेना पुस्तहे 
खन जभारी याचा चीधा सिपायनां छपावेता[ भीन पुस्तकी पु 
डोछये लेव नहि मगर. पया साला MR os eh 
“पणी ३२८३. स्थे 8५२५ श्री७भ७२/०८नी भूति सिवाय णीछ 


- युपास्य्‌ भूतिये। न्यां त्या केसतेभ ळेती तेनी पधराववानी डे पून 


अभाएुशल्य भूति 82 थयेवी न्याय छे. जा अति पणू सभ्रहयना 
२६4२ 4२६ होने अनते सपर्यन्‌! सिद्धानतते भइ हानि इरनारी 
छे. तो तेवी अर डे डखी नहि खने आछ 8२१। होय ते! तेभ 
डो अडारने. लाय लेवे. नहि उवी समारी' जाया छे. जळ 


श्री नरनारायण देवनी | `. ` ` [न्यायाय श्री यान्‌ 


| - आचार्य--अमदाबाद |` - ५२६९9 २१७२० 


[स १८८८ ना | रीति ५२६३२४ 
- क वासुदेवप्रसावजी | वही ५ शनिवार]. भा २०% - 
- पुरुषोत्तमप्रसादजी ` ` पडताच 
. महाराज न्ती पाया जाणु६ 
श्री नश्ताशयणुद्देवनी  - श्री लक्ष्मीनाशयणुदेवनी 
गादीना ५भघु२५२ न्यायाय आदीना धभ ६२४२ न्यायाय 
शी १०८ आ वासुडेव भसाइशछ आ १०४ आ. गयायां 
 उडेपातम अशाइछ शव २१०६५२६३० श्रीपति- 
स्वस्थान १२४१. अस महरा 
wa कटी, स्वस्थान ५३०९ 
यापायी भन्ने नडशाना विरुद्ध सशश स्थिध्शीन-- 


जथा शान नामच अत्यांत खवणु' अजान, ( निराहर २१।८न। 
साढारे भनी व्यवछे नजरे) जा नितरा निराण। साक्षर शिक्षित 


देवात. भाडा. बया याऱ्यु छे, तेती धशी- ओत इश्ता गूण: मणी ` 
कु छ, खेळ थित जतिविछिन युत मात मढेयाेच बोवा 
भ्यु. भेनी मे ढन्वर जापी ळपावी छे, जेव नाम, “सर्वोपरी 
२३ उपासना इशान, मक्षरधाभना नडशे 9 नेवु भाइई माफ 
छ): जाना द्र, 4५३ अश्वशु६ २९०४ ञे. पब! छे, . रहेवासी 
सरस पुर-२१२६१॥६-छै, भेन र्धा लागमां जाणार नशे छै 
खोई समळुती जापतु 4७ छे, मीन अर्घा भाजमां विगत संभ- 
गए नाणु क्षमा छे; मध्य-भाजे 'खेड जेणाइर “बुं ४३0] 
ढु छै, तेना मध्ये स्वामिनारायणु सणवानने- साव सामान्य वेषः 
पाम भेसाओं छे, मेमन यरणुरविं६ पासे मनाई सुष्तीची भुण्य 
(नित्य स्थान. जेइन्यु छे, डडाणामा अक्षरधाम, जातय [मि शत: 
अह्मपाम तेग, सेवा त्रु शह लभ्या छे, अेमना उरता यारे ११ 
परभ अेशंतिइना नगर निराणे। ताज छे. (जा नगरे भन 
'णाप[वाणीन! उहेवाय छे. भेड्रांतिङ नगर तीने पु छे.) तेमना पछी 
यारे नाशु “०११२? खवा शब्ध्या 4१२ गोंच्या छे ( मा: नणर 
- युशातीतानृ चालन ङहेवाय्‌ छे ) पना पछी नीथे यारेणा कु वासुदेव 
मद २०६ तण्ये। (२! 9७ इरे ते वासुदेव व्यंणु ) ते पछी 
"रन रय (१) महाझाची २) हृष्‌ (3) जा त्रणु नभरे। 
यारे तरह न्या छे, गारवाने। जाणाडार ४५३ पाउये। छै जा अ ड- 
णामा के यान्या तेने स्पयण सि इबछेछे, उाहिमां न्यूनाधि३त।ने 
भनेछ, ( साअद्दायने जा मान्य नथी) आमा, छेड़ छेव्या श्रीष्ष्युन्‌ 
उथान ७८१ गडवा छै, पछीथा भा इडा यित” छे, वेभ 
अतिन आरलीने पाताण पीतना सघणा वैज्ञवी बांनी नाध बरी छ 
सेभ नव्य नडशे। पुरे! यो छे, | 


2 डाशना पीन्य थामा समझती यापी छे, 5१, छर, माय! 
मळ, प्रेशर, पर नह, अतर्यीम शहत, खेम धण्यु" छे, भहा-- 


©. 


क्र 


 आुण्णु- सुधी- (बाल बघुण) इह मने सात्मा खुद नथी, | 


१७ उह. आत्मा डो, भन्नेन लेग वे) थिवी $पर' 
मवे ते।पणु देह खने मयात्मा वक्ष नहि, भुष्तीने पलु तेवी 
- दीत समकवुं, ( खेम रेह त्मा छु मने. पृथ्वी 8प२ना मुश्तोंने 
छ तमा च्छुह नि जया छवी बियित्र वात १) ज्या साझार 
शरह्मसय २०२ इहेवाय छे. जामा सुण सैश्च तारतम्य छे. 
अतिथी प!ताण' सुधी. सवेष्ना हेह आत्म! गु. हे।बाधी रे छव्‌ 
बडेवाव छे, सर्वैना आत्मा निराक्षर छे, परभ्रह्मनी 8पासनाथी 
टॅन २३0२ थाय छे, ( निराहार आत्माले साधार गनाववाण- 
प्रासन! छे) य! सघणी यक्षस ९ उहेपाय, श्रीप्युने ह ३२।०4। छे 
ते पेत अतिथी पाताण सुधी मछा।विराटने सने. ( हपर अशन 
नहि) निरावरणु गिभाग यारेव हिशामेथा अब्यो छ, ( शास 
... अमाएु जयिमाणी नथी) ३३ सीपी ्रीछ' पासे पढेंयी व्यय, नङशामा | 
महेन अने मर्थो बशे। बयो छे. अने बाज भाटी. मेणवी छे. 
शतेन मडणेवाणाने साच्या छे. - 5 ३ ल 


सा नवीन नडशाते छापवाती नाश जापनारा अमध्चवाहना 
घ 8. यायाय श्री इबेन्द्प्रसाह९७ भषरागतश्री छे, असन्नता 
१६२ ११।२। यराउवाना मढात स. शाखीश्री भापाक्षया सुहास? 
स, पु. स्पा. माणसास स. थ. २भष्णु+न ९० अली 
डेश१९।७ भिलिडाशुन लट (डीस्ट्रीडट ०००८) प, ल. भाहुनक्ाल 
आाणन्न ( अेडवेडेर ) खेम मणाने छ मत्यु छे, सभा णी० व्यडित- 
याति अडाशड साथैन डो अछ व्नतना ससी ६०१४ ५७- शे 
भे पात समण्ट्मा खावे छे, परंतु ०८००४ साहेम 3 ० प. सश, 
नाथ लाएंन। गमाछ गने ओमना भडणभां ग्रुभ्य मनात साक्षर छे. 
तमन! वेणा पथु सत्स पतिज्ञमां स्वतान जावे छै, खाते. १२२ 
कथि वियारे सहि ते. नळ आपे, आमां पीळ जागते. बिघे. इशी 


१४३ 


विस्भतवथी, अंड्रतभां मुश्िह्शा्मा- देह शुदि मने आत्मा तुत 
येम नछि पथ्‌ निराडार स्यात्मा साडार पनी व्यय छै, जमा 
खेड भान्यता खवियारित अभर भ्रवर्ती छे तेन! सुचियार यावे छे 

प्‌, युर ताथूळभाछथडी ता था. जान मेणव्यृ' नथी, गेभने। 
य्‌ विषय न इता ले सवदे समळ) छे. जा शानभउणमां खा. 
१००४ साहेन सल्या होय अने ञे जान शीणी जाणी द्व्या होय, 
येवु. जयुभान छे (खा खनना ७ गूण गर्‌ तो होव! व्नेर्छओे ) 
 जअभनाथही जा. यान ०४ पड्याश्री वडील पासे याप्यु' हीय भेम 
०५य।य्‌छे, खे शुरुपर्‌ प्रागे आप्त थयेक्ष' जा सान सेवाम'डणन! सथ्ये। 
भाव न।हेरेम( ५[२४।६२। भुध्यु होय खेम ०/णायछे Fe 

5. मैगी सा यानबु गण शोधत. अगळणापानुं भाउण (३यिभउण 
- नामथी भाणणायछे ) : न्न्यायछे, छदा भभद्वा६ . म॑ हिरि तरयी 
८“स्पामिनारप्यणु ? भासिङ नीहणे छे. तेना स स्थाप तेळ ४ 
A मढाराळश्री छे. तनीओ विजेरे भीभो छे, अना वर्ष १ 
तथा ५ भां उत्तभशभ युनीक्षात् $शीया ( भेल, टी, शेष ) से... 
नामथी , मेड क्षेणनी श्भात छै, खे याक्ष घेण ६ मह्या पण 
जाऱ्ये, छे, खेमा जा नडशानी नाथताड इध अबुसधान मणतु' 
गावेछे, मणणुणापानी पातेचु जचुसधान जाषपु' ढोवाथी जा भर्या 
अमन उनी छे खेम न्गयुवामां जाधार मगेछे; पूवे मा जाणतती 
पर्याय थ७ गछ छे, जा यानतभां निरुणत नथी, मना पर्तुणदुं 


खन प. लि नाथल" ना मडणम जाव्यु' छै ते सत्यार्‌ सुधी १३ 


ढपु ते इवे सेवामडवाने नामे. न्वहेरमा भूडीने तमा माजा स अ्श्न्युने;: 

इसापव। माजे छे, नथी खा भेड़ येतवशीकूपनी समयाचुसारी समा।-. 

ते।यना असाथात्‌ उरी छे, भासिइना सायावधिणे गा तेसनी थानत 

शिक्षापत्री, सत्स जिवन, बयनासते. साथे मणती भावेछे ४ ४भ १ 
नेवी रेणा छे, स भ्रहयसिद्धाते रामाचुन््रवतित विशिशद्वेत 
१३ : 


व्ह 


भत मने तेभ इरेला खध्यात्मशात्र तरी) स्वीडारेवा सूत्राष्यना | 
रील लाष्यता जदुसाधाननी पथु अपेक्षा छे. जा बढीवट नथी. पण्यः 


स्रयनुः पियन छे, सविनय थतेः होय ते क्ष'तव्य छे, : 


था नढशाती भामतभां सवेष्ञे न्वसुना ेवु' विशिन 5ढीओ- 


श्रीदृण्णु लजब[नने। नाजर ते. उमा गहने! % नमा. अह एशे 
छेद जावे, (नागर भण्यो मेटल नाज्यशाणा ) खेटे. ग्रोळथी 


सतम, जेगची सतर भइ छेड पडु. वथ्ये ब्नतन्भतत। भुझतों 


खन जक्षरे। जने वासरे अहा, नरनारायशु, ०५३५, विजेरे घ्नान्‌ 


घुशी गया, (लाणालावना श्रीकृणु गाव इछ डथ्‌न्ते जक्षरपाम 


छपीना पाठ ०४ ) लवे खे मघा जाऊभड १ जापमेणे भे? थर्छ 


भेसे. अने श्री१ष्णुने मेड पुणे छेव्ये नलु ७परना सेना तामेक्तर 


याम तरी राज्या हेय तेनी पथ सिता नथी, सायना भुज्य 
थासो 3 ० श्री$ण्युने 8५।२4 ७४०८६५ परश्रह्म परमात्म जवतारी 


तरी अतिपाइनार। छे ते पथु मिथ्या २०१४ थाय तेनी पथु थितः 
नहि, पर'छु भाळ नडशानी ` नीये सविष्यमां अजरनार। भगवान्‌ ` 


श्रीस्वामिनारायथुचा अवतारनी साणीती मार उवा परोक्ष शाख्ने।न। 
शतं प्रभाः ग्रध्शान्या छे, तभा श्रा हेवांधा मधे ००५५२ रद्य, 
परप कने झरे मरापयु जबण' भादी शड नहि अवा काजनपन। 
२३४ १० चु. “ अन्योऽपि धर्मरक्षाये देहः संभ्रियते मया ” भ प्रमु 


दीघ. छे, श्रीएृष्णु इहे छे, “हु भीन्च जबतार धर्मोरक्षा भारे घारिशा 
ते! ते जबतार ते. स्वा, ना त छे, खेवा ता गाणे सांप्रधवि& ' 


&पेहधात धनि५ घडये. छे. जा अमाणु जा नाणतभां शी रीते घटशे 
खे मोटी (यित सर्वेने थाथ तेभ छे, ५२२५२ विरेधने। अबधि रहेते। 


नथी, ळे स्वेडने अभयु तरीडे नडशाभा थीघ छे ते अभाणे ता 


9800 श्रीहरि यन्ते गेडात्माओ। साथे ब्ने७, पहेता श्रीडषणु अने 
पछी श्रीडरि खेम जेड धरती जावे, खा अभाजेनी सुस्थिति होन 


हँ खस जतिने। भम्‌ [ध रढेते। नथी, १ 
ठे परस्पर विरोधनी तो वात ० ड्या 


| जवानां स्थानण्ट भणछु नथी, वथ्ये बस्ये पोतानी ०।नतनी प्रभाुत। 
भाटे वयनाओतने सावे छे, सहयुर सहित ओई परथाराने पूर्वापरन! 


६4 मेड दिव्य हेणाय छे, ये अमाल नहशे। हावा. नो. यग 


गाथा, पर पराथी जवुशपवाण। ७७ व्वशीता छै, समन ६७ ते। पय! 


नभे घडावी. डाढ्या छे... 


नी oe न 6 
टग ऐड्यु होय त्यां समन्यथनी 
र 8 स्वताच तनवाणाने खनी | 
थित, न छोव से २७० छे, १२न।२।१७ खेळ रुवमिनारायणु छे अवे। 
शास्रीय ७पादधात छे, यने ते प्रमाणे, सव प्यार. पशु छे. अमन 
2३ नवरे स्थान जाष्यु" जे जरा हपछर भानवे। प5शे, १६०७ डरता 
२१५३ लाज्यशाणा ते. मर. शिक्षपत्री अभाणु श्रीण्यु अने नरनारायणु. 
ते. भेळ स्वरूप छे. अमनी दय्ये डा बुरुषने डयांथी लावीते जावरणु 
तरी हणन इरी हीघो, याळ भीयार। रामा£ि जवतारेने ता खा 


न 


चस धानयी वायि वियारे ता मध अश्नो जापेणाप हरित थ. 
गय अने ड अढेवाबु रढशे नह, डा १३५७ ? यने डरा 
२३[मिनारायशु ? अमे वुं अक्षर धाभ? अने इना अणु सुझते १ 


सतत नपक्षवाण ते. शाज्लीय अमाफयाने . भाननार। नथी, ते। गह्षर- 
घाममा सीधा पधारेला श्रीहरि अने तेमन! मुख्तामा ६७ खात्मा 
९३६ शु ७त। 3 खेड मेड रुढभूढ है।ये। हते, ७०) भइ वपे थया 


रथ! छ. तेन. यज्तियस्शरो। थया छे अने अर्थि ५९ थये। छे, ` 
समथः भुडत।तभाये।१/ घाभभां भय छे, जारतु सभन ते। गा विस वही 
वात! छन्द | [नशु २११) व्यय छे, 2१९७भर्थः खत्म स्थिर छ, 
जेमा रि बिगेरे विथित विद्धरे! थछ १४ नहि. खेर समेते! गस छे, 

डिपरना नढशानी जी: यागते अमाणुुुरःसर छै खेम भानीने 
च. छुन. अायायृश्री छपाववानी खारा माये छे, परंतु तेनी तपासणी 


> i 


(१४३ 


यथअसणी तेमणे अथम ङी धटेछै, परम पाते घमनाळ केम ओभ 
सतना पशु दुर छुर भतापछै,श्री७रिस्े रामाचुळ अप तितजविशिष्टाहैत. 
मत-स्तमत तरी -स्वीडर्यो छे अने ते शभाबुन्टे र्येत सजक: 
जीतालाष्यने थष्यात्मशाख तरी; स्वीक्षयें छे, ते तर इष्टि रभवी 
धंटछे, (शिक्षापत्री सत्स'जिछव्न वयनाभत ७पर ते. - भावश्यड घेळ, - | 
"ण -नेडशाती- मानवमा. प्रसन्नता ६१५ यार त्याीओ गने गे 
शइस्थे। छे, त्याणीगमां भीन्भ। ते! साधारण इहेवाय छे, ५२'ठु 
२२७१ भरत स. स्वामी आापाणयथुधसछ ते. शास्री जानी | 
उवाय छे, तेमणु बायी 'वियारीने०/ प्रसन्नता अध्शावी होय ओम 
णां नथी, खेड वर्छुणमां हेड यात्मा शुध अने सेङ बर्छुणभां 
थुक्ष नहि खे वस्त तत्वृ्टिभे मइ वियारणीय छे. भी पु 
शाते! नडशामा [निहि वियारवा बेबी छे, मामा मरेन! 
सेडवेट लाणन्चनी प्रसन्नता बी छे ते ते. अछ स'सथी ६०९ 
थछ जया इरे. अमने जे जीवडुल विषय नथी, ७मरेना उशवलाल- | 
लाछते। ५०७7 सहेन ढे।बाथी थेमेरनी योइसा४ अगे यक्ासशी 
डरीने युबा मापनार छै अने प, ल. नाथणलाहएना सानपात्र छे 
खने सञ्चय तेमक मीन रामाएखय शाख्रो पु वाय्या इशे, 
तेम, जा नडशानी णायतभा. डबा सासअ्थी समत थछने सदी 
यापी इशे खे अल जाश्वर्य] पामवा नेवी वात छे," वाये पणू 
नि इरे थियार ते समळे नहि सधुणे। सार ? खेवु' छे, 


जा! नहशे। भडार प्या पे थीन्ने जेड नडशे। महुचा २07 . 
गझनी १२ नाने. अहार पायो छे, सपा बीना छोायालाल 
भना इना व्यापारी छे. सामा पथु जायायश्रीवी भागा बणी) | 
छै, शानु नाम “उपासना हपु? येवु, त्रम राज्यु छे. हुम 
निर्विडश्प " निश्चयवाणाने भटे भा प्रयास छे ओम: हेदेशने ३हेछे, 
पुन खत) 8परथा ढद्धारेशुु छे खेम पाते मानीने ते ते. पृथनायते(वी 


उपाधि ते नथी. ड्घ नागता गन्ने नशे मणतापह्ु छे. र्भा 
थाइ अव्यत छे. भानां पशुः भे. ऱहुडाणा नाना मोरा जाप 
'सितर्या' छे. वस्थे पुरुषेभ नार[यणु, तेसनी नीये मुडतो, अमे तेती | 
पछी शुद्ध येतन्य सहतेळ, यक्षरधाम (नि) अक्षर (सशय) बिजेरे | 
नागरे, वण्या छै, - शुद्ध चैतन्य मह्यतेळ ” ग! शब्दे ते! मृडा 
यारे गा ण्या छे, भे-७परथी सुवारा धार. साथेने। म! नडे 
भन्ये होय अभ्‌ म्हयाय छे स्वालिमत शनना यार मारे नशी 
'महेनंत नने मो बह यो अ यक्ष दमाय छे, बण शा नहशाती 
समछुति भाटे € 6पासना. इषश्‌ 27 ये नामनी योपटी खेळ 
छाटावावन[ छे इरीभाळ छपावी छे, गायार्यश्रीनी यारा वणी छे. 
खेमने ०८ पीए छे. गायाय-श्री सने बाबळना डट छे. यराडवाना 
शालीछने छन लेणी छे, १४ अडरणु। पाच्या छे. जामा. पु... 
नाना भाटा नडशा खेना गेन ळप्या छे, नाम सेनु भेळ छैन 
“निवेदनमा स्वायाश्री ७स्यिरणुधसछन। पत्रोच तथा भुञतराळ ऐसा 
भाछ तथा सार! सानुं स्मरणु छे, ४३ पान 8पर “यारे शुद्ध. 
न्क्ष अक्षर ५ थाय छे त्यारे तेने! गात्मा सभवाननी धन्छाऱे 
ड्रीने 5२ थाय छे.” येवा शण्द्ध छे, खे 8परथी मणते। जाशय्‌ 
सभन्तय छे, भूभिडाभा पान ३८ 8प२ “पतान! भवतारे।ने तथा जप- 
तारेत! लउते।ने पृथ्वी 8५२ भवुष्यरूप घरावीन पेततावा स्वश्‍पचु यान 
तथा 8५[सन समव्गपीने ते सवेने पतान अक्षरधाभभा 4४ गरवा ” 
खे भेड़ यपुर्थ हेतु बण्ये। छै, जा भानत भुण्य अथे साथे मगे*9 ड 
ड्भ १ ते विधालास्यरनी ५६बी१।०।ओ वियारपावु' छे, सातभूषणु भने , 
- पभलास्यर ते. साधारण छे. भवतारे। ऐना १ अने शु तत्त १ अगे 
गेना ळच उवी ? से छइ तत्व छे ते. पाय पेड़ी इय! तन्वां 
यभन समावेश छे? सने खेमने! बया घाममा छे राएुभां निवास छे ? 
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न्रे. भपषतारे।ने पथु &ल्याशु मारे मधुष्य रूप घरवु पडे खने पर 2: न 
-सान-हेपासन ३र्‌बु प३ ते। पछी तेमना थडी, ते। इद्याथुनी जाशाक 


डेम रणाय १ रामण्णा. जवतारे। अमे तेमना शकते. ६५ 5६: 
&& १२६ जागरीप, शु सन&६६ विजेरे अनार डणधी ४९4७ 
विना जापणी पेठे रीनाद! रेजणवा उढेवाय ज३ १ पूर्वेना। 
अ मवतारे डे तेमना लब्तोबुं न्यारे अध पि ष्ट्य७ थुं नथी ते! 
तेमनी महेनतचुं शु' ३७ ! श्रीहरि पशु खेड अवतार हे।वाथी तुद्य 
नाथे खेभनी पशु जेवी अनध्य। आ घडे ते. शे! साथे, तर शास 
भाजु मापी शडाय १ ग! गधे। येभेरने! वियार ३२बाने। छे. याभा 
समारे. भीछ भागते. 8पर १ निर्मल नथी, ६ (नरा&॥२ 
सत्य २१३२ भनी व्यय छे? जे मागत 8५२ भास [निर्भृत 
छै, तेथी ०४ गाटयु विवेयनथी 539 इढैदु' पडे छै ते क्ष'तव्य्‌ ` छे, 


सेअद्यने  रामादुथय सान स्वी&य शपथ ते तर इटि राणवी 


खे भास ग३री छे. जा शान ९१७।१३ु-७७॥४३ु ते नथी, थुं ने ? 
उपरने। नशे! संप्रमाणु छे खेम भानीने बाधेडीयाना सोनी 
पीरणाण्थे इरीथी अनेक प्यार भारे श्री ७१।०ये। ०/णुन्ये। छे, 


क 


छ तिश्री-- 


